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52.5। [डर रूसमे आ ही पहुंचा। जो देखता हूं, आश्चर्य 
होता दै। अन्य किसी देशसे इसकी तुछना नहीं हो सकती । 
बिलकुल जड़से प्रसेद है। आदिसे अन्त तक सभी आदमियोंको 
इन छोगोंने समान रूपसे जगा दिया है। 
हमेशासे देखा गया है कि मजुष्यकी सम्यतामे अप्रसिद्ध 
छोगोंका एक ऐसा दल होता है, जिनकी संख्या तो अधिक 
होती है, फिर भी वे ही बाहन होते है; छन्हे मनुष्य बननेका 
अवकाश नहीं, देशकी सस्पत्तिके उच्छिष्टसे ये प्रतिषाल्ति होते 
हैं। वे सबसे कम खाकर, सबसे कम पहनकर, सबसे कम 
सीखकर अन्य सवोकी परिचर्या या गुलामी करते हैं; सबसे 
अधिक उ्होंका परिश्रम होता है, सबसे अधिक उन्हींका 
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असम्मान होता दहै। बात-बातपर वे भूखों मरते है, ऊपरबालोंकी 
लाते खाते हँ--जीवन-यात्राके छिए जितनी भी सुविधाएँ ओर 
मोके हैं, उन सबसे वे वंचित रहते हैं। वे सम्यताकी दीबट 
है, सिरपर दिआ हढिये खड़े रहते हैं ;--ऊपरवालोंको सबको 
उज्जीता मिलता है ओर उन बेचारोंके ऊपरसे तेल ढलकता 
रहता है। 

मेंने इनके बारेमें बहुत दिनोंसे बहुत सोचा है, माल्म 
हुआ कि इसका कोई उपाय नहीं। जब एक समूह नीचे न 
रहेगा, तो दूसरा समूह ऊपर रह ही नहीं सकता, ओर ऊपर 
रहनेकी आवश्यकता है दी। ऊपर न रहा ज्ञाय, तो बिलकुल 
नजदीककफी सोमाके बाहरका कुछ दिखाई नहीं देता ;--मनुष्यत्व 
सिर्फ जीविका-निर्वाह करनेके लिए हो नहीं है। एकाल्त जीविकाको 
अतिक्रम करके आगे बढ़े, तमी उसकी सभ्यता है। सभ्यताको 
उत्कृष्ट फ्सछ तो अवकाशके खेतमें पैदा होती है। मलुष्यकी: 
सम्यतामें एक जगह अवकाशकी , रक्षा करनेकी जरूरत तो हे 
ही। इसीलिए सोचा करता था कि जो मलुष्य सिफे अवस्थाके. 
कारण ही नहीं, बल्कि शरीर ओर मनको गतिके कारण नीचे 
रहकर काम करनेको मजबूर हे ओर उसी कामके योग्य हे, 
जहाँ तक सस्भव हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख ओर 
सुविधाके छिए उद्योग करना चाहिए, 

मुशकिल तो यह है कि दयाके वश कोई स्थायी चीज़ 
नहीं बनाई ज्ञा सकती; बाहरसे उएकार करना चाहे तो 
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पदु-पदुपर उसमे विकार उत्पन्न होते रहते हैं। समान बन 
सके, तभी सत्य सहायता हो सकती है। छुछ भी हो; में 
अच्छी तरह कुछ सोच नहीं सका हूं--फिर भी इस बातको 
मान छेनेमे कि अधिकाश मलनुष्थोंको नीचे रखकर, उन्हें अमानुष 
वनाये रखकर ही सभ्यता ऊँची रह सकतो है, हमारा मन 
घिकारोंसे भर जाता है। 

जरा सोचो तो सही, भूखे भारतके अन्नसे इंग्लेड परिपुष्ट 
हुआ है। इंग्लेंडेक अधिकाश लोगोंके ममका भाव यह है कि 
इंग्लेंडका चिरकाछू पोषण करनेसे ही भारतकी सार्थकता है, 
इंग्डेड बड़ा होकर मानव-समाजमें बड़ा काम कर रहा है, ओर 
इस उद्देशकी सिद्धिके छिए हमेशाके छिए एक जातिको दासतामें 
बाँध रखनेमें कोई घुराई नहीं; यह जाति अगर कम खाती 
है, कम पहनती है, तो उससे क्या बनता-बिगड़ता है, फिर 
भी कृपा करके उन्तको अवस्थाकी कुछ उन्नति करना चाहिए, 
यह वात उनके मनमे बैठ गई है। परन्तु एक सो वर्ष हो 
चुके, न तो शिक्षा ही मिली, न स्वाथ्य ही मिछठा ओर न 
सस्पद ही देखी। 

प्रत्येक समाज अपने अंदर इसी एक ही बातका अनुभव 
करता है। जिस मलुष्यका मनुष्य सम्मान नहीं कर सकता, 
उस मनुष्यका मनुष्य उपकार करनेमे असमर्थ है। ओर कहीं 
नहीं तो, जब अपने स्वार्थपर आकर ठेस छगती है, तभी 
मार-काट शुरू हो जाती है। रूसमें एकदम जड़से लेकर इस 
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समस्याको हल करनेको कोशिश की जा रही है। उसका अन्तिम 
परिणाम क्या होगा, इस वातपर विचार करनेका समय अभी नहीं 
आया, मगर फिलहाल जो कुछ आंँखोंके सामनेसे गुजर रहा 
है, उसे देखकर आश्चर्य होता है। हमारी सम्पूर्ण समस्याओका 
सबसे बड़ा रास्ता दै शिक्षा। अभी तक समाजके अधिकांश 
लोग शिक्षाकी पूर्ण सुविधासे वंचित हैं--ओर भारतवर्ष तो प्रायः 
पूर्णतः ही बंचित है। 

यहाँ--रूसमें--चही शिक्षा ऐसे आश्चर्यजनक उद्यमके साथ 
समाजमें सर्वत्र व्याप्त होती जा रही है कि जिसे देखकर दंग 
रह जाना पड़ता है। शिक्षाकी तोल सिर्फ संख्यासे नहीं हो 
सकती, वह तो अपनी सम्पूर्णतासे--अपनी प्रबछृतासे ही तोली 
जा सकती है। कोई भी आदमी निःसहाय और बेकार न 
रहने पावे, इसके लिए कैसा विराट आयोजन ओर कीसा विशाल 
उद्यम हो रहा है। केवछ सफेद रूसके लिए ही नहीं--मध्य- 
एशियाकी अर्ध-सम्य जातियोंमें भी ये बाढ़की वरह शिक्षा विस्तार 
करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ;--जिससे साइल्‍्सकी अन्तिम फसल 
तक उन्हे मिले, इसके लिए इतने प्रयत्न हो रहे हें; जिनका 
अन्त नहीं। यहाँ थियेटरके अभिनयोंमें बड़ी जबरदस्त भीड़ 
होती है, मगर देखनेवाले कोन हैं--किसान ओर मजूर। कहीं 
भी इनका अपमान नहीं। इसी अरसेमें इनकी दो-एक संस्‍्थाएँ 
भी देखीं, ओर सर्वत्र हो मेंने इनके हृदयका ज्ञागरण ओर 
आत्म-सम्मानका आनन्द पाया। हमारे देशके सर्वसाधारणकी वो 
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वात ही छोड़ दो--इंग्लेडफे मज़ूर-समाजके साथ तुलना करनेसे 
जमीन-असमानका फर्क नज़र आता हैं। हम श्रीनिकेतनमें जो 
काम करना चाहते हैं, ये लोग देश-भरमें अच्छी तरह उस 
कामको पूरा कर रहे है। हमारे कार्यकर्ता अगर यहाँ आकर 
कुछ सीख जा सकते, तो बड़ा-भारी उपकार होता। रोजमर्रा में 
हिन्दुस्तानके साथ यहाँकी तुलता करता हूं. ओर सोचता हूं कि क्‍या 
हुआ औओर क्या हो सकता था। मेरे अमेरिकत साथी डाक्टर 
हैरी टिम्बर्स यहांकी स्वास्थ्य-न्यवस्थाकी चर्चा करते हैं, उनकी 
कार्य-पद्धति देखनेसे जाँखे खुल जाती है;--ओर कहाँ पड़ा है 
रोग-संतप्त, भूखा, अभागा, निरुषाय भारतवर्ष । छुछ पहले भारतकी 
अवस्थाके साथ यहाँकी साधारण जनताकी दुशाकी विलकुछ समानता 
घी-- इस छोटेसे समयमे बड़ी तेजीके साथ उसमे कैसा परिवतेद हुआ 
है। ओर हम अभी तक जड़ताके कीचड़मे ही गले तक डूबे पड़े हैं। 
इससे फोई गछती दी न हो, यह बात में नहीं कहता-- 
गहरी गछ॒ती हुं। ओर वह किसी दिन इन्हे बड़े संकटमें डाल 
देगी। संशेपमे वह गलती थह है कि शिक्षा-पद्धतिको इन्होंने एक 
सांचा-सा बना डाला है, पर सौँचेमे ढलछा मनुष्यत्व कभी स्थायी नहीं 
हो सकता--लजीव हृद॒य-तत्वके साथ थदि विद्या-तत्वका मेल 
न हो, तो या-तो किसी दिन सांचा ही टूट जायगा, था मनुप्यका 
#देय ही मरकर मुर्दा बन जायगा था मशीनका पुर्जा बना रहेगा। 
यहाँऊि विद्याथियोंमें विभाग धनाकर हर विभागको प्रथकू-प्रथक 
फार्य सेंपे जाते हैं, छात्रावासफी व्यवस्था वे खुद ही करते हैं-- 
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किसी विभागपर स्वास्थ्य-संबंधी भार है, तो किसीपर भोजनादिका । 
जिम्मेदारी सब उन्हींके हाथोंमें है, सिफ एक पंरिदर्शक रहता है। 
शाल्ति-निकेतनमें मेंने शुरूसे ही इस नियमको चलानेकी कोशिश 
की है, पर वहाँ सिर्फ नियमावछी ही बनकर रह गई, कुछ काम 
नहीं हुआ। उसका सुख्य कारण यह हे कि हमने स्वभावतः 
ही पाठ-विभागका लक्ष्य बनाया परीक्षा पास करना, भोर-सबको 
उपतछय मात्र समझा ; यानी हो तो अच्छा, न हो तो कोई हर्ज 
नहीं--हमारा आछरूसी मन जबरदस्त जिस्मेदारोके बाहर काम 
बढ़ाना नहीं चाहता । इसके सिवा बंचपनसे ही हम किताबें रटनेके 
जादी हो गये हैं। नियमावली बनानेसे कोई छाम नहीं; नियामकोंके 
लिए जो आन्तरिक विपय नहीं, वह छपेक्षित बिना हुए रह ही 
नहीं सकता। गाँवोंकी सेवा ओर शिक्षा-पद्धतिके विषयमें मेंने 
जो-जो बाते अब तक सोची हैं, यहाँ उसके अछावा ओर कुछ 
नहीं है, है केवछ शक्ति, है केवछ उद्यम ओर कार्यकर्ताओंकी 
व्यवस्था-बुद्धि। मुझे! तो ऐसा माछूम पड़ता है कि वहुत-छुछ 
शारीरिक बलरूपर ही निर्भर हैं--मलेरियासे जर्जरित अपरिपुष्ट शरीरको 
लेकर पूरी तेजीसे काम करना असम्भव ह--यहाँ इस जलाडेके 
देशमें छोगोंकी हड्डी मजबूत होनेसे ही कार्य इतनी आसातनीसे आगे 
बढ़ रहा है--सिर गिनकर हमारे देशके कार्यकर्ताओंकी संझ्याका 
निर्णय करना ठीक नहीं--उन्मे से प्रत्येकको एक-एक आदमी 
समझता भूल है। 
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सूथा[त छुपा चल भास्कोकी उपनगरीका एक प्रासादभवन | 
जंगलेमे से देख रहा हूं--दिगल्‍त तक फैली हुई अरण्यभूमि, 
सव्ज रंगकी लहरें उठ रही है, कहीं स्याह सब्ज, कहीं फोका 
बेंगनी-मिलमा सब्ज, कहीं पीलिया सव्ज--हिलोरें-सी नजर आ रही 
है। बनकी सीमापर बहुत दूर गाँवकी मोपडियाँ चमक रही हैं । 
'दिनके करीब दस बजे है, आकाशम बादलरूपर बादुल धीमी चाल्से 
चले ज्ञा रहे हैं, बिना वर्षाका समारोह है, हवासे सीधे खट्टे 
पॉपलर-बृक्षोकी चोटियाँ नशेमें फ्म-सी रही दें। 
मास्कोमे कई दिन तक जिस होटलसे था; उसका नाम है 
प्रे्ड-होटछ ॥ घड़ी-भारी इमारत है, पर हालत अत्यन्त दग्द्रि: 
मानो धनाह्यक्ना लड़का देवालिया हो गया हो। पुराने जमानेका 
असवाव है--छुछ विक चुका है, छुछ फट-डट गया है, जोड़ने 
और घेगग ड्गाने-छायक सामर्थ्य नहीं; मले-कुचेंडे कपड़े 
है, घोबीसे सम्बन्ध नहीं। सारे शहर-भरकी यही हालत है--.. 
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अटन्त अपरिछिन्नवाके भीवरसे भी नवाबी जमानेका चेहरा 
दिखाई दे रहा ह--जेसे फटे कुंड़तेमें सोनेके बटन छगे हों, जैसे 
ढाकेकी धोतोमें रफू दूरते चमक रहा हो। आहार-व्यवहारमें 
ऐसी सर्वेव्यापी निर्धनता यूरोपमें ओर कहीं भी देखनेमे नहीं 
आतो। इसका मुख्य कारण यह है कि ओर-सब जगह घनी 
दरिद्रका भेद होनेते धनका पंजोभूत रूप सबसे ज्यादा बड़ा 
होकर निगाहके सामने पड़ता दै--वहाँ दरिद्व रहता है थवनिकाके 
पीछे नेपथ्यमें, अहाँका सब-कुछ बेसिहूसिलेका, बिखरा हुआ, 
गन्दा, अस्वास्थ्यकर है, जहाँ दुर्दृंशा और बेकारीके घोर अन्धकारके 
सिवा ओर कुछ दिखा8 ही नहीं देवा। परन्तु बाहरसे आये 
हुए हम जहाँ आकर ठिकते हैं, वहाँके जंगढेसे जो-कुछ देखते 
है, हमें सब सुभद्र, सुशोभन ओर परिपुष्ट ही दिखाई देता दे। 
यह सम्ृद्धि यदि समान रूपसे बाँठ दी जाती, तो उसीसे पता 
लग जाता कि देशमें घन ऐसा छुछ ज्यादा नहीं है; जिससे सबको 
खाने-पहननेको काफी तोरसे ज्जुटता। यहाँ भेद न होनेसे ही 
धनका चेहरा बिगड़ गया है; ओर दीनतामें भी कुरूपता नही 
है, है अकिंचनता। देश-भरमें फैछा हुआ ऐसा अधन ओर-कहीं 
देखा नहीं, इसीसे सबसे पहले हमारी दृष्टि उसीपर पड़ती हे । 
अन्य देशोंमें जिन्हें हम सर्वसाधारण सममते हैं। यहाँ केबल 
वे ही रहते हैं। 

मास्कोकी सड़कोंपर सब तरहके आदमी चढछ-फिर रहे हैं। 
किसीमें शान-शोकत नहीं, कोई फीट-फाट नहीं, देखनेसे माल्म 
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होता दे कि मानो अवकाश-भोगी समाज यहाँसे सदाके लिए 
विदा हो गया 6। सभी-कोई अपने हाथ-परोंसे काम-धंधा करके 
जिन्दगी विताते हैं, धावृगीरीको पालिश कहीं है द्वी नहीं। 
डा० पेटोव नामक एक सजञ्ञदके घर जानेका काम पड़ा, वे यहाँके एक 
प्रतिष्ठि. आदमी हैं, ऊँचे ओहदेदार। जिस भमकानमे उनका 
दफ्तर है, वह पहले एक रईसका मकात था, पर घरमे असवाब 
बहुत हो कम और सजाबटकी तो थू ठक नहीं--विना कार्पेटके 
फर्शेएर एक कोनेमें मामूलोसी एक टेविल है, संश्लेपमे पित्तवियोगमें 
नाई-धोची-वलित अशोच-दुशाका-सा रूखा-हूखा भाव है--जैसे 
बाहरबालोके सामने सामाजिकताको रक्षा करनेकी उनको कोई 
गरज ही नहीं। मेरे यहाँ जो खाने-पीनेकी ध्यवस्था थी, दह 
मैल्ड-होटल नामधारी पान्थावासफे लिए बहुत हो भसंगत थी। 
परन्तु इसके लिए कोई संकोच नदों--फ्योंकि सभीकी एक-सी 
दशा है। 

मुझे अपने वचपनकी बात याद जाती है। तबकी जीवन- 
यात्रा ओर उसका आयोजन अवकी छुछनामे कितना तुच्छ था, 
परल्तु उसके लिए हमसेंस किसोके मनमे जरा भी संकोच नहीं 
था; कारण, तयके संसार-यात्राके आदर्शमें बहुत ऊँच-नोचका 
भाव नहीं था--सभीक घर एक मासृठी-सा चाल-चछन था-- 
फर्क था सफ पॉज्डित्यका, यानी गाने-पजाने और लिखने-पटने 
आदिका। इसके सिया छकिक रोतिमे पार्थक्य था, भर्थात भाषा, 
भाष-भंगा और आचार-विचारमत विशेषत्व था। परन्तु तथ 
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जैसा हमारा आचार-विचार था और उपकरण आदि जिस ढंगके 
थे, उन्‍हें देखकर तो आजकलके मध्यम श्रेणीके छोग भो अवज्ञा 
कर सकते थे। 

अर्थंगत वैषस्यकी बड़ाई हमारे यहाँ पाश्चात्य महादेशसे आई 
डै। किसी समय हमारे देशमें जब नई फैशनके आफिस-बिहारी 
ओर रोजगारियोंके घरमें नये रुपयोंकी आमदनी हुई; तब उन 
छोगोंने विलायती बाबूगीरीका चलन शुरू कर दिया। तभीसे 
असबाबकी तोलसे भद्गताकी तोल शुरू हुई है, इसीलिए हमारे 
देशमें भी आजकल कुल-शील, रीति-नीति, बुद्धि-विद्या--इन सबके 
ऊपर आकर दिखाई देती है धनकी विशिष्टता । यह विशिष्टताका 
गोरव ही मनुष्यके लिए सबसे बढ़कर अगोरव है। यही नीचता 
कहीं हमारी नसमें भी न घुस जाय, इसके लिए हमें अत्यन्त 
सावधान हो ज्ञाना चाहिए । 

यहाँ आकर जो मुझ सबसे अच्छा छगा है, वहं है इस 
धन-गरिमाकी नीचताका सर्वधा तिरोभाव। सिर्फ इसी वजहसे 
इस देशमें जनसाधारणका आत्म-सम्मान क्षणमे जाम्रत हो उठा 
ह॥औै। किसान-मजदर सभी कोई आज आसम्मानका बोझ पटककर 
सिर उठाकर खड़े हो सके हैं। इसे देखकर में जितना विस्मित 
हुआ हूं, उतना ही आनन्दित भ्ी। मलुष्य मलुष्यमें पारस्परिक 
व्यवहार कैसा आश्रर्यजनक सहज-स्वाभाविक हो गया दै। बहुतसी 
बाते कहनी है, लिखनेकी कोशिश करूँगा--परन्तु अभी तो मेरे 
लिए विश्राम करनेकी ज़रूरत है, इसलिए जंगढेके सामने ढस्बी 
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आारामऊरप्तीपर पैर पसाग्का बेठगा, पैगेंपर कस्वरछ डाल दुगा-- 
फिर अगर आँखें मिच ही जायें, दो जबरन उन्हे रोक रखनेकी 
कोशिश न करूँगा । 

१६ सितम्बर, १६३० 


नर (6 


मास्को 


खुद दिन हुए तुम दोनांको पत्र छिखे । तुम दोनोंकी सम्मिलित 

चुप्पीसिे अनुमान होता है कि वे युगलपत्र मुक्तिफो प्राप्त 
हो चुके हे। ऐसी विनट्टि भारतीय डाकखानोंमे आजकल हुआ 
ही करतां है, इसीलिए शंका होती हैं। इसी वजहसे आजकल 
चिट्टी छिसनेको जी नहीं चाहता। कमसे कम तुम छोगोंकी 
तरफसे उत्तर न मिलमेपर में चुप रह जाता हूं। निःशब्द रात्रिके 
प्रहर लम्बे माल्म होने लगते ई--डसो तरह “निशचिद्ठीका समय 
भी क्‍ल्पतामें बहुत लम्बा हो जाता दे। इसीसे रह-रहकर ऐसा 
मालुम होने छगता है, मानो लोकान्दर-प्राप्ति हुई हो; मानो समयकी 
गति बदल गई हे--घड़ी बलनी ले लम्बे चा्ेपर। द्रोपदोफे 
चीर-हत्णफी तरह सेरा देश जानेका समय जितना ही खिंचता 
जाता है, उनतमा ही अन्त शोक्रर वह बढ़ता ही चछा जाता 
ए। जित दिन स्टेदगा; उस दिन नो निश्चित ही लोट्या-- 


रूसकी चिट्टी १२ 


आजका दिन जेसे विलछुछ निकट है, वह दिन भी उसी तरह 
निकट आयेगा, यही सोचकर साल्त्वता पानेकी कोशिश कर 
रहा हूं ! 

खेर, कोई बात नहीं, फिलहाल रूसमे आया हूँ--न गाता तो 
इस जन्मको तोर्थयात्रा बिलकुछ अधूरी ही रह जाती। यहा इन 
कोगोंने जैसा काड किया है; उसपर भले-बुरेका विचार करनेसे 
पहले ही मुँहसे निकल पड़ता द--कंसा असस्भव साहस है । 'सनातन' 
नासका जो पदार्थ है; वह मनुष्यकी नस-नसमे मनन ओर प्राणोंके 
साथ हजार-हजार बनकर जकड़ गया दै--डसकी कितनी दिशाओंमें 
कितने महल है, कितने दरवाजोंपर कितने पहरे छग रहे हे 
कितने थुगोंसि कितना टैक्‍स वसूछ करके उसका खजाना पहाड़ बन 
गया है--इन छोगोंने उसे एकदम जड़से उखाड़ फेंका है; इनके मनमे 
भय, चिन्ता, संशय कुछ भी नहीं। सनातनकी गद्दी फाड़ फेकी दे, 
नयेके लिए एकद्म नया आसन बिछा दिया है। पश्चिम महादेश 
विज्ञानके बूतेपर दुःसाध्यको साध्य कर दिखाता है; देखकर मन 
तारीफ कर उठता है ; मगर यहाँ जो विशाल कार्य चल रहा दे। घ्से 
देखकर में सबसे ज्यादा विस्मित हुआ हूं। अगर सिर्फ एक 
भीषण परिवतंन या नष्ट-अष्टका मामा होता, तो उससे कुछ आश्रय 
न होता, क्योंकि नेश्तनाबूद करनेकी शक्ति इनमें काफीसे ज्यादा 
है; मगर यहाँ देखता हूं कि ये छोग बहुदूरव्यापी एक खेत बनाकर 
एक नई ही दुनिया बनानेमे कमर कसकर जुट पड़े हैं। देर सही 
नहीं जाती, क्योंकि दुनिया-भरमें इन्हे प्रतिकूलता-ही-प्रतिकूछता 
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दिखाई दे रही है, सभी इनके विरोधी है---जितनी जल्दी हो सके, 
इन्हें अपने परों खड्ठा होना ही होगा--हाथों-हाथ प्रमाणित कर 
देना है कि ये जो कुछ चाहते हैं, वह इनकी भूछ नही है, 'हजार 
वर्ष के विरुद्ध “दुस-पन्द्रह वर्ष को छड़कर जीतना ही हे-प्रतिज्ञा 
जो की है। अन्य देशोंको तुलनामें इनका आर्थिक बल बहुत ही 
थोड़ा है, हाँ, प्रतिज्ञाका जोर दुद्धष दे। 

यह जो क्रान्ति हुई है, उसे रूसमें ही होना था--इसके लिए 
वह बाट जोह रही थी। तैयारियाँ बहुत दिनोंसे हो रही थीं। 
प्रसिद्ध -अप्रसिद्ध सभी तरहके छोगोंने कितने ही दिनोंसि प्राण 
दिये है, असह्य दुःख सहे दहे। संखारमें विषुवके कारण बहुत दूर 
तक व्यापक रहते है, परन्तु किसी-न-किसो जगह वे घनीमूत 
हो उठते हैं, समस्त शरीरका रक्त दूषित होनेपर भी कहीं एक कमजोर 
स्थानपर फोड़ा होकर छाछ हो उठता हो है। जिनके पास धन 
है, जिनके हाथमें शक्ति है, उनके हाथोंसे निर्धभ ओर अशक्तोंने 
इसी रूसमें ही असह्य अत्याचार रह्दे हें। दोनों पश्लोकां वही 
अत्यधिक असाम्य अन्‍्तमें प्रठ्यके वीचमेंसे गुलरकर इस रूसमे 
ही प्रतिकार करनेपर उतारू है। 

एक दिन फरासोसी-विद्रोह हुआ था इसी असास्यको ताड़नासे | 
उस दिन चहके पीड़ित समझ गये थे कि इस जसास्यका अपमान 
ओर दुःख विश्वव्यापी है; इसीलिए उस द्निके विषुबमें साम्य, 
भ्रातृत्व ओर स्वातंत्रयकी वाणी स्वदेशकी छकीर पार करके 
बाहर भी ध्वनित्त हो उठी थी ; पर वह टिकी नहीं। इनके यहाँकी 
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क्रान्तिकी वाणी भी विश्ववाणी है। गाज संसाग्में कम-से-कम 
इस देशके छोग तो ऐसे है, जो स्वजातिके स्वार्थपर ही समस्त 
मानव-समाजका स्वार्थ सोच रहे हैे। यह वाणी स्थायी-रूपसे 
टिक सकेगी था नहीं, कोई कह नहीं सकता; परन्तु स्वजातिकी 
समस्या समस्त मानव-जातिकी समस्याके अन्तर्गत है, यह बात 
वर्तमान युगके भीतरकी बात है, इसे मानना ही होगा । 

इस युगमे विश्व-इतिहासकी रंगभूमिका पर्दा उठ गया है। 
अच्च तक मानो भीतर-ही-भीतर रिहर्सछ हो रहा था--थोड़ा-थोड़ा 
करके अलग-अलग कमरोमे। प्रत्येक देशके चारों तरफ 
चहारदीवारी थी। बाहरसे. आने-जानेका रास्ता विछ॒कुछ था ही 
नहीं, सो वात नहीं; परन्तु विभागोंमें वेंटे हुए मानव-संसारका 
जो चेहरा देखा है, आज उसे नहीं देखता। उस दिन दिखाई 
दे रहा था एक-एक पेड, आज देख रहा हूं अरण्य। मानव-समाजमें 
यदि भार-सामंजस्यका अभाव हो गया हो, तो वह भाज दिखाई 
दे रहा हे संसारके इस पारसे ढेकर उस पार तक। इस तरह 
विशालरूपमें दिखाई देना कोई कम बात नहीं है। 

टोकियोंमें जब कोरियाके एक युवकसे पूछा था कि तुम्हे 
कष्ट किस बातका हैं? तो उसने कहा था--“हमारे कँधोंपर 
महाजनोंका राज्य सवार है, हम उनके सुताफेके बाहन हैं।” 
मेंने पूछा--/ किसी भी कारणसे हो, जब कि तुम छोग कमजोर 
हो, तो यह भार तुम अपने बूतेपर कैसे क्ाड़ फेक सकते हो ९” 
उसने कहा--“ निरुपाथ पराधीन जातियाँ तो आज दुनिया-भरमें 
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फैछी हुई हैं, ढुःख उन सबको एक साथ मिला देगा--ज्ो धनी 
है, जो शक्तिसम्पन्न हैः वे अपने-अपने छोहेके सनन्‍्दूकों और 
सिहासनोंके चारों तरफ अछग खड़े रहेगे, वे कभी मिल नहों 
सकेंगे। कोरियाको बल है अपने दुःखका बछ। » 

दु.,खी आज्ञ समस्त मानव-जातिकी रंगभूमिपर अपनेको विराट 
रूपमे देख रहा हे; यह बड़ी-भारी बात हे। पहले अपनेको 
अलग देख रहा था; इसीसे किसी भी प्रकार अपने शक्तिरूपको 
नहीं देख सका था--भाग्यके भरोसे सब-कुछ सहता रहा था। 
आज अत्यन्त निरुपाय भी क्म-से-कम उस स्वर्गराज्यकी 
कछपना कर सकता है, जहाँ दुःखीका दुःख दूर होता है, अपमानितका 
अपमान दूर होता ै। यही कारण दे कि संसार-भरके ठुःखजीवी. 
आज जाग उठे है--उन्‍्हे अपनी स्थितिका ज्ञाच हो गया हे। 

जो शक्तिमान है, वे उद्धत हे। आज जिस शक्तिकी प्रेरणाने, 
दुःखियोंमे संचारित होकर: उल्हे चंचलछ बना दिया है; बलशाढी 
उसे बाहरले दवा देना चाहते है--उसके दूर्तोंको घरमे घुसने 
नहीं देते, उनका गछा घोंटे दे रहे हैे। परन्तु वास्तवमें जिससे 
उन्हें सबसे प्धिक डरना चाहिए था, वह है हुःखीका दुःख। 
पर उसीकी ये हमेशासे अवज्ञा करते आये हें; ओर अब यह 
उनको आदत पड़ गई है। अपने लासके लिए उस दुःखको 
ये बढ़ाये ही जाते हैं, जरा भी नहीं डरते, अभागे किसानको 
दुर्मिन्‍्षके कबलमे ठूसकर फी-सदी दो-तीन सोका मुनाफा उठानेमे 

+ परिशिष्ट देखो। 
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इनका हृदय नहों काँपता। क्योंकि उस मुनाफेकों ही ये शक्ति 
सममते हैँ। परन्तु मानव-समाजके लिए सभी तगहकी सतिमें 
विपत्ति है, उसे बादरसे कभी भी दवाया नहीं जा सकता। 
अति-शक्ति अति-अशक्तिके विरुद्ध हमेशा अपनेको बढ़ाये हुए नहीं 
चल सकती। क्षमताशाली यदि अपनी शक्तिके मदमें जल्मत्त 
न रहता, तो वह सबसे ज्यादा डरता इसी असाम्यकी ज्यादतीसे , 
क्योंकि असाम॑जस्य-मात्र ही विश्वविधिके विरुद्ध दे। 

मास्कोसे जब निमंत्रण मिला, तब तक वोल्शेविकोंके सम्बन्धमे 
मेरे हृदयमें कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी। उनके विषयमें बराबर 
उल्टी ही बातें सुनता आया था। मेरे भनमें उन्तके विरुद्ध एक 
खटका-सा था, क्योंकि प्रारम्भमें उनकी ज्ञो साधना थी, वह 
जबरदस्तोकी थी। मगर अब एक बात खास देखनेसे आई, यह 
कि इनके प्रति यूरोपमें जो विरुद्धता थी, चह भव क्षीण क्षैती 
जा रही है। में रूस जा रहा हूं, सुनकर बहुतोंने मुझे उत्साहित 
किया है। यहाँ तक कि एक अंगरेजके मुँहसे भी इनकी प्रशंसा 
सुनी है। बहुतोंते कहा है कि ये एक अति आश्चर्यजनक परीक्षामें 
गे हुए हें। 

ओर बहुतोंने मुझे डराया भी था, पर डरानेका मुख्य विषय 
था आरासकी कमी। कहते थे, खाना-पीना सब ऐसा मामूली 
दुर्जका है कि सुमसे वह सहा नहीं जायगा। इसके सिवा ऐसी 
बात भी बहुतोंने कही थी कि मुझे ये' छोग जो-कुछ दिखायेंगे, 
उसका अधिकांश बनावटी होगा। यह तो मानना ही पड़ेंगा कि 


न्‍क 


कि हे 
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में रीन्द्रनाथका स्वागत 


साहिदयन्सभा 


मेरी उमरमें मुझ जैसे शरोरवालेका रूसमें भ्रमण करना दुस्खाहस 
है, परन्तु संसारमें जहाँ सबसे बढ़कर ऐतिहासिक यन्ञका 
अनुष्ठान हो रहा हो, वहाँ निमंत्रण पाकर भो न जाना मेरे लिए 
आअक्षम्य होता । 
इसके सित्रा, मेरे कार्नोमें कोरियाके उस युवककोी बात गज 
रही थी। मन-हो-मन सोच रहा था कि धन-शक्तिमे दुर्जेय 
पाप्चात्य सम्यताके प्रांगण-द्वारपर रूख आज समस्त पाश्चात्य 
महादेशोंके अश्रक्ृटि-कुटिक कटठाक्षुकी उपेक्षा करके निर्धनोंके लिए 
आसन जमाकर शक्तिको साधना करने वेठा है। उसे देखनेके लिए 
में न जाऊँगा, तो कोन ज्ञायगा ९ ये शक्तिशाछोकी शक्तिको, 
धनवानके धनको खतरेमे डाछ देना चाहते हैं; इसमे हमें डर 
किस बातका ९ हम क्‍यों विगड़ें ? हमारी शक्ति हो कितनी दे, धन 
ही कितना है ? हम तो संसारके निरन्न--भूखे--निः्सहायमिंसे हे । 
यदि कोई कहे कि दुर्बलोंकी शक्तिको झगानेके छिए ही वे 
कटिवद्ध हुए है, तो हम किस मुँहसे कहें कि उनकी परछाँहीसे 
दूर रहो? सस्भव है, वे भूछते भी हों,--पर उनके विपक्षी 
भूल नहीं करते, यह कोन कह सकता है ९ किन्तु, आज 
समय जागया है यह कहनेका कि मशक्तकी शक्ति अगर आज 
भी न जागी, तो मनुष्यका निस्तार नहीं; कारण, शक्तिमानकी 
“शक्ति! अत्यस्त प्रव्ठ हो उठी दै--अब तक भूछोक उतप्त हो 
उठा था; आज आकाशको अति-पापोने कछुषित कर दिया है; 


निरुषाय आज अस्त ही निरुपाय हे--समस्त सुयोग-सुविधाएँ 
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आज मानव-समाजके एक ओर पंजीभूत हैं, दूसरी ओर सर्वत्र 
अनल्त निःसहायता-ही-निःसहायता नज़र आ रहो है। 

इसके कुछ दिन पहलेसे ही ढाकेके अत्याचारकी बात मेरे 
मनमें उधेड़-बुन मचाये हुए थी। कीसो अमानुषिक निष्ठुरता 
थो वह, पर इंग्लैम्डके अद्धबारोंमें उसकी कोई खबर ही नहीं 
छपी--जब कि यहाँ किसी मोटर-दुर्घटनामें दो-एक आदमी मर 
जानेपर उसकी खंबर देशके इस छोरसे उस छोर तक फेल 
ज्ञाती हे--मगर हमारा धन-प्राण-मान तो बहुत ही सस्ता हो 
गया हैें। जो इतने सस्ते हैं, उनके विपयमें कभी लयाय या 
सुविचार हो हो नहीं सकता। 

हमारी फरियाद संसारके कानों तक पहुँच ही नहीं सकती, 
सारी राहे बंद हैं। ओर मज़ा यह कि हमारे विरुद्ध संसार- 
व्यापी प्रचार करनेके उपाय इनके हाथमें पूरे तोरपर है। आज 
दिन कमज्ञोर जातियोंके ढिए यह भी एक बड़ी-भारी ग्छानिको 
बात है, क्‍योंकि आज ज़माना ऐसा है कि जनश्रुति या अफवाह 
तक सारी दुनियामें फैछ जाती है; वाक्य-चाढनाके यंत्र तो 
सब शक्तिमान ज्ञातिके हाथमें हैं, ओर _ वे बदनामी ओर अपयशकी 
आओटमें अशक्त जातियोंको विल॒प्त रखना चाहते है। संसारके 
सामने यह बात काफी तोरसे प्रचारित है कि हम हिल्‍्दूं- 
मुसलमान आपसमें मार-काट करते हो रहते हैं, इसलिए 
इत्यादि। मगर यूरोपमें भी तो किसी दिन सास्प्रदायिक मार- 
काट होती थी,--वह गई किस तरह ? केवल एक शिक्षाके 
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प्रचार्से ही उसका लोप हुआ है। हमारे देशमें भी उसी उपायसे 
सास्प्रदायिक कगड़ोंका छोप हो सकता था ; मगर अंग्रेज़ी शासनको 
यहाँ सो वर्षसे भी अधिक हो गये, पर फी-सदी पाँच 
आदमियोंके भाग्यमें ही शिक्षा जुटी, ओर वह भी शिक्षा नहीं-- 
शिक्षाकी विड़स्व॒ना-मात्र है | 

अवज्ञाके कारणोंको दूर करनेकी कोशिश न करके छोगेकि 
सामने यह साबित करना कि हम अवज्ञाके ही थोग्य हैं, यह 
हमारी अशक्तिका सबसे बड़ा टेक्‍स दै। मलुष्यकी समस्त 
समस्याओंके समाधानोंकी जड़ है सुशिक्षा। हमारे देशमे उसका 
रास्ता ही बन्द है, कारण, 7.&ण ४00 070० ( कानून ओर 
व्यवस्था ) ने ओर किसी उपकारके लिए जगह ही नहीं रखी, 
खजाना पिलकुछ खाली हैे। मेने देशके कार्मोमे शिक्षाके कामको 
आए मान लिया था,--जनसाधारणको जात्म-शक्तिपर भरोसा 
रखनेकी शिक्षा देनेफे लिए अब तक मेंने अपनी सारी सामर्थ्य 
छगा देनेकी कोशिश की है। इसके लिए सरकारकी अनुकूलताको 
भी भने ठुकराया नहीं, ओर साथ ही छुछ आशा भी रखी 
है--मगर तुम तो जानती ही हो, कितना फछ मिला है। 
समझ चुफा हूं, यह होनेका नहीं। हमारा पाप जबरदस्त है, 
हम अशक्त हें। 

इसीलिए जब सुना कि रुसमें सर्वेसाघारणकी शिक्षा शृल्य- 
अंकसे एकदम चढ़ें अंकमें चढ़ गई, तव मन-ही-मन निश्चय 
कर लिया कि रुप्त शरीर भले ही जोर भी रुप्न हो ज्ञाय, 
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पर रूस तो जाना ही होगा। ये छोग समझ गये हैं कि 
अशक्तको शक्ति देनेका एकमात्र उपाय है शिक्षा-अन्न, स्वास्थ्य, 
शान्ति--सव कुछ इसीपर निर्भर है। कोरे ध॥नष्त शात 0व९! 
से न तो पेट भरता है, न मन। ओर तुर्रा यह कि छसके 
दाम चुकानेमें सर्वस्तव बिक गया। 

आधुनिक भारतकी आबहयवामें में पछा हूँ, इसीसे अब तक 
मेरी यह दृढ़ धारणा थो कि छगभग तीस करोड़ सू्खोको विद्यादान 
करना असम्भव हो समझो, इसके छिए शायद सिवा अपने दुभग्यके 
ओर किसीको दोष नहीं दिया जा सकता। जब सुना कि यहाँ 
किसान ओर मजदूरोंमें शिक्षाका प्रचार बढ़ी तेजीसे हो रहा है, 
मेंने सोचा कि वह शिक्षा मामूली होगी--जरासा पढ़-लिख लेने 
ओर जोड़-बाकी कर लेने-भरकी--सिर्फ गिननेमें ही उसका गोरखव 
है, पर इतना क्या थोड़ा है। हमारे देशमें इतना ही हो जाता, 
तो राजाकों आशीर्वाद देकर देश छोट आता। परल्तु यहाँ देखा 
कि खूब अच्छी शिक्षा है--आदमीको आदमी वना देने छायक, 
नोट रटकर एम० ए० पास करनेकी-सी नहीं । 

परन्तु ये अब बातें ओर ज़रा विस्तारसे लिखना चाहता हूं; 
आज तो अब समय नहीं रहा । आज ही शामको वर्लिनकी 
ओर रवाना होना है। उसके बाद तीसरी अक्टूबरको अटलैन्टिक 
पर से यात्रा करूँगा--मियाद्‌ कितने दिनकी, सो आज भी निश्चित 
नहीं कह सकता। 

मगर शरीर और मन हामी नहीं भरता--फ्रिर भी अबको 
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इस मोकेको छोड़नेकी हिम्मत नहों पड़ती--अगर कुछ बटोरकर 
ला सका, तो जिन्दगीके जो कुछ दिन वकी हैँ, उनमें आराम 
कर सकूँगा। नहीं तो, दिन-पर-दिन मसूलथन खोकर अस्तमें 
वतो घुकाकर विदा लेना, यह भी घुरा प्लैन नहीं द--थोड़ासा 
उच्छि.)्ट चखेर जानेसे जगह गंदी हो जायगो। पॉजी ज्यों-ज्यों 
घटती जाती है, त्यों-तों मनुष्यकी आन्तरिक दुर्बलता प्रकट होती 
जाती हे--उतनी ही शिथिरता, झंगड़ा-टंटा, एक दूसरेके विरुद्ध 
कानाफूसी बढ़ती जाती है। उदारता अधिकतः भरे-पेटपर निर्भर 
होती है। जहाँ कहीं यथार्थ सिद्धिका चेहरा दिखाई देता है, 
वहीं देखते हैँ कि वह सिर्फ रुपये देकर वाजारमें खरीदनेकी 
वस्तु नहीं--द्रिद्रताका खेत ह्वी उस सोनेकी फसलको देता है। 
वहाँकी शिक्षा-व्यवस्थामें जेंसा अथक उद्यम, जैसा साहस, जेसी 
चुद्धिशक्ति और जैसा आत्मोत्सर्ग देखा, उसका थोड़ा अंश भी 
अगर हममे होता, तो छतार्थ हो जञाता। आल्तरिक शक्ति और 
अक्ृत्रिम उत्साह मभितना कम होता है, रुपयेकी खोज भी 
उतनी ही अधिक करनी पड़ती दे। 
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प््से सोवियटकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें दो बड़ी-बड़ी 
चिट्टियाँ छिखी थीं। वे कब मिलेगी ओर मिलेंगी भी 

या नहीं, मालूम नहीं । 

बलिनमें आकर एक साथ तुम्हारी दो चिट्टियाँ मिछों। धोर 
वर्षाकी चिट्टी हैं ये, शान्ति-निकेतनके आकाशमें शाल्वनके ऊपर 
मेघकी छाया ओर जलकी धारामें सावन हिलोरे ले रहा है--यह 
चित्र मानसपटपर खिचते ही मेरा चित्त कैसा उत्सुक हो उठता 
है, तुमसे तो कहना ही फिजूछ दे। 

परन्तु अबकी जो रूसका चक्कर छगाया, तो वह चित्र मनसे 
धुलू-पुछ गया। बार-बार में अपने यहाँके किसानोंके कष्टोंकी 
बात सोच रहा हैँ। अपने योवनके आरस्भ्रकाछसे ही बंगालके 
आमोंके साथ मेरा निकट-परिचय दै। तब किसानोंसे रोज मेरी 
भेट-मुठाकात होती थी--उनकी फरियादे मेरे कानों तक पहुंचती 
थी। में ज्ञानता हूँ कि उनके समान निःसहाय जीव बहुत थोड़े 
ही होंगे; वे समाजके अँघेरे तहखानेमें परे हे, वहाँ ज्ञानका 
उज्ञेछा बहुत ही कम पहुंचता दे, ओर जीवनकी हवा तो जाती 
ही नहीं, समझ को | | 


२३ ख्सको चिट्ठी 


उस ज़मानेमे जो लोग देशकी राजनीतिके शक्षेत्रमें अखाड़ा 
जमाये हुए थे, उनमें से ऐसा कोई भी न था; जो भ्रामवासियोंको 
भी देशका आदमी समझता हो । मुझे याद है, पबरना-कानफरेन्सके 
समय मेने उप समयके एक बहुत बड़े राष्ट्र-नेतासे कहा था कि 
हमरे देशकी राष्ट्रीय उन्नतिकों यदि हम सत्य या वास्तविक वनाना 
चाहते है, तो सबसे पहले हमे इन नीचेके छोगोंको आदमी बनाना 
होगा। उन्होंने उस वातकों इतना तुच्छ समझकर उड़ा दिया 
कि में स्पष्ट समक गया कि हमारे देश-नेताओंने 'देश” नामके 
तत्तको विदेशी पाठशालासे समझा है; अपने देशके भनुष्योंकी 
वे हृदयमे अनुभूति नहीं करते। ऐसी मनोबृत्तिसे लाभ सिर्फ 
इतना ही है कि “हमारा देश विदेशियोके हाथमे है'--इस बातपर 
हम पश्चात्ताप कर सकते है, उत्तेज्त हो सकते है, कविता छिख 
सकते हैं, अखबार चला सकते हैं; मगर काम तो तभोसे शुरू 
होता दे, जब हम अपने देशवासियोंको अपना आदमी कहनेके साथ 
हो साथ उसका दायित्त भी तभीसे स्वीकार कर छें। 

तबसे घहुत दिन चीत गये। उस पवना-फानफरेल्समें आाम- 
सेगठनके विपयमें मंने जो कुछ कहा था, उसकी प्रतिध्वनि बहुत बार 
सुनो हे--सिर्फ शब्द नहीं, श्राम-हितके लिए अर्थ भी संग्रह हुआ 
है--परन्तु देशके जिस ऊपरी मंजिल्में शब्दोंकी आवृत्ति हुई है, 
वहीं वह आर्थ भी घूम-फिस्कर विछ॒प्त हो गया है, समाजके जिस 
गहरे खंदकमे गाँव डबे हुए हैं, वहाँ तक उसका कुछ अंश भी 
नहीं पहुंचा । 


रूसको चिट्टी 


एक दिन मंने पद्माड़ी रेतोपर बोट छगाकर साहितद्य-चर्चा 
की थो। मनमें ऐसी धारणा थी कि लेखनीसे भावको खान 
खोदेंगा, यही मेरा एकमात्र कार्य है, ओर किसी कामके में 
लायक ही नहीं। मगर जब यह बात कह-सुनकर किसीको 
समझका न सका कि हमारे स्वायत््व्शासब या स्वराज्यका क्षेत्र 
है देहातोंमें, और उसका आन्दोलन आजसे ही शुरू करना 
चाहिए, तब कुछ देरके लिए मुझे कछम कानमें खोंसकर 
यह बात कहनी ही पड़ी कि “अच्छा, में ही इस काममें जुटगा ।? 
इस संकल्पमे मेरों सहायता करनेके लिए सिर्फ एक आदमी 
मिला था--वे है काछोमोहन। शरीर उनका रोगसे जीर्ण दै, दोनों 
वक्त उन्हें बुखार आता है, ओर उसपर भी पुलिसके रजिस्टरमें 
उनका नाम चढ़ चका है। 

उप्तके बाद, फिर वह इतिहास टुर्गम ऊबड़खाबड़ मार्गसे थोड़ासा 
तोशा लेकर चला है। मेरा अमिप्राय था--किसानोंको आत्म-शक्तिमें 
दृढ़ करना ही होगा। इस विषयमें दो बातें सदा ही मेरे हृदयमें 
आन्दोलित होतो रही हें--जमीनपर अधिकार न्‍यांयतः जमींदारका 
नहीं, बल्कि किसानका होना चाहिए; दूसरे, समवाय नीतिके 
अनुसार खेतीके खेत सब एकसाथ बिना मिलाये किसानोंकी कभी 
उलनति हो ही नहीं सकती। मानधाताके जमानेका हक लेकर 
मेड़दार छोटेसे खेतमे फसछ पैदा करना ओर फूटी गायरमें पानी 
छाना--दोनों एक ही बात है | 

किन्तु ये दोनों हो मार्ग दुरूह है। पहले तो किसानोंकों 


हर 


हे 


4 रूसका चट्टो 


जमीनका अधिकार देनेसे वह स्वत्व दूसरे ही क्षण मद्दाजनके 
हाथमे चढा जायगा, इससे उनके कष्टोका भार वढ़नेके सिवा 
घटेगा नहीं। खेतोंको एक साथ मिछाकर खेती करनेके विषयमे 
मेने एक दिन किसानोको बुलाकर इसकी चर्चा की था। 
सिलछाइद्हसे स॑ जिस मकानसे रहता था; उसके वरामदेसे 
एक घाद एक दिगनत तक खेंत-ही-खेत दिखाई देते थ। खूब 
सेर हा उठकर इल-बवैछ छिय एक-एक किसान आठा ओर 
अपना छोटासा खत जोतकर घर छोट जाता । इस तरहकी वेंटो 
हुई शक्तिका कितना अपव्यय होता है, सो सने अपनी आंखेंस 
देखा है। किसानोंको बुलाकर उन्हें जब सब खेतोंको एक साथ 
मिलाकर मशीनके हलसे खेती करनेकी सहूलियतें मेंने सममकाई, 
तो उन छोगोंने उस उसी समय मान लिया। मगर कहा--/ हम 
लोग कमभकल है, इतता भारो काम कैसे सम्हाढंगे ?ः अगर मं 
कद सकता कि उसका भार से लेनेको तैंयार हूं, तो फिर कोई 
मंकट ही ने रहता; पर मुझमे इतनी सामथ्य कहा ९ ऐसे 
कामक चलानेका भार छेना मेरे लिए असस्थव हे--वह शिक्षा, 
चह शक्ति मुझ नहीं है । 

परत्तु यह वात बरावर मेरे हृदयमे ज्ञामत रही है। जब 
योलपुरमे फो-आपरेटिवकी व्यवस्थाका भार विश्वभारतीके हाथमें 
जाया, तब फिर एक दिन जाशा हुई थी कि अवकी वार शायद 
मौका मिठ जायगा। जिनके दाथमे आफिसका भार है, उनको 
उमर कम दे; सुमसे उनकी बुद्धि यहीं विफायती ओर श्छ्ठा 


रूसकी चिट्ठी २६ 


चहुत ज्यादा हे। परन्तु हमारे युवक ठहरे स्कूल-सिखुए, ओर 
किताब-रट्टू है उनका हृदय । हमारे देशमें जो शिक्षा प्रचलित है, 
उससे हममें विचार करनेकी शक्ति, साहस ओर काम करनेकी 
दक्षता नहीं रहती , क्रितावी वोलियोंकी पुनराव्धत्ति करनेपर ही 
छात्रोंका उद्धार अचलम्बित है । 

वुद्धिकी इस पह्रमाहिताके सिवा हमारे अंदर ओर भी एक 
विपत्तिका कारण मोजूद है । स्कूलमे जिन्होंने पाठ कंठ किये हैं, 
ओर स्कूलके वाहर रहकर जिन्होंने पाठ कंठ नहीं किये, इन दोलनोंमें 
अओणी-विभाग हो चुका दै--शिक्षित ओर अशिक्षितका। स्कूल्में 
पढ़ें मनका आत्मीयता-ज्ञान पोथी-पढ़ोंके पाठके बाहर नहीं पहुंच 
सकता। जिल्हें हम गंवार-किसान कहते हैं, पोथीके पन्नोंका पर्दा 
भेदकर उन तक हमारी दृष्टि नहीं जाती, वे हमारे लिए अस्पष्ट हे। 
इसीलिए वे हमारे सब प्रयल्ञेके बाहर रहकर स्वभावतः ही भलग 
छूट जाते है। यही कारण दे कि को-झआपरेटिव या सहयोग- 
समितियोंके जरिये अन्य देशोंमें जब समाजके निम्न-श्रेणीमे एक 
सष्टिका कार्य चछ रहा है, तब हमारे देशमें दवे-हाथों रुपये 
उधार देनेके सिवा आगे ओर कुछ काम नहीं बढ़ सका। क्ष्योंकि 
उधार देना, उसका सूद जोड़ना ओर रुपये वसूछ करना अत्यन्त 
भीरु हृदयके लिए भी सहज काम दै; बल्कि यों कहना चाहिए 
कि भीरु हृद॒यके लिए ही सहज है, उसमे यदि गिवतीको भूछ 
न हो तो कोई आशंका ही नहीं । 

बुद्धिकग साहस ओर जनसाधारणके प्रति सहालुभूति--इन 


२७ रूसको चिट्टो 


दोनोंके अभावसे ही दुःखीका दुःख दूर करना हमारे देशरमें इतना 
कठिन काम हो गया है ; परन्तु इस अभावके छिए किसीको 
दोप नहीं दिया जा सकता। क्योंकि छार्क-फैकरी वनानेके लिए 
दही एक दिन हमारे देशमें वणिक-राज्य द्वारा स्कूल खोले गये 
थे। टेविल-लोकमे मालिकके साथ सायुज्य ( अमेद ) प्राप्त करनेमें 
ही हमारो सद्गति है। इसीलिए उम्रोदवारीमें अक्नतार्थ होते ही हमारी 
विद्या-शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। इसीलहिए हमारे देशमें प्रधानतः 
देशका काम . कांग्रेसके पंडाछ ओर अखबारोंकी ढेखमालांमें शिक्षित 
सम्प्रदायके वेदना-उद्धोपणमें ही चकर काट रहा था। हमारे कलमसे 
बेंघे हाथ देशकों बनानेके काममें आगे बढ़ ही न सके। 

में भी तो भारतकी ही आाबहवामें पछा हूं, इसीलिए जोरके 
राथ इस बातको कयासमे छानेकी हिम्मत ने कर सका कि 
करोड़ों जनसाधारणको छातीपरसे अशिक्षा भौर असामथ्यंका 
पहाड उतारना सम्भव है। अब तक यही सोचता रहा हूं कि 
थोड़ा-बहुत छुछ किया जा सकता दे या नहीं। सोचा था, 
समाजका एक चिखवाघा-प्रत्त जो नीचेका अंश है; जहाँ कभी भी 
सका प्रकाश पूर्णरूपसे नहीं पहुंचाया जा सकता, वहाँ कमसे कम 
तेलकी वत्ती जछानेके लिए कमर कसकर जुट जाना चाहिए। 
परन्तु साधारणतः उतना कर्तंव्य-बोध भी लोगोंके दिलूपर काफी 
ज्ञोरके साथ धक्का नहीं छगाता; फ्योंकि जिल्हें हम अंधेरेमें देख 
ही नहीं सकते, उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है--यह 
बात भी साफ त्ोरसे हमारे मनमें नहीं भआाती। 


इस तरहके स्वल्प साहसी हृदयको लेकर ही रूसमें 
आया था , सुना था--यहाँ क्रिसान ओर मजदूरोंमें शिक्षा-प्रचारका 
कार्य चहुत ज़्यादा बढ़ गया दूँ मोर बढ़ता ही ज्ञाता है। 
सोचा था, इसके मानी ये हैं कि यहाँ ग्रामीण पाठशाल्ाओंमें 
'शिश्यु-शिक्षा' का पहछा भाग या बहुत हो तो दूसरा भाग 
पढ़ानेका कार्य, संख्यामे, हमारे देशले अधिक हुआ है। सोचा 
था, उनकी साख्यिक सूची उलट-फेरकर देख सकगा कि वहाँके 
कितने किसान दुस्तखत कर सकते है ओर कितनोंने १० तक 
पहाड़ें याद कर लिये हैं । 

याद रखना, यहाँ जिस क्रान्तिने ज़ारका शासन लुप़ किया है, 
वह हुई हैं १६९७ में। अर्थात्‌ उस घटनाको हुए सिर्फ तेरह वर्ष 
हुए है। इसी बीचमें उन्हे क्या घर ओर क्या बाहर, सर्वत्र प्रचंड 
विरुद्धतके साथ युद्ध करना पड़ा है। ये अकेले हैं, ओर 
इनके ऊपर एक बिलकुल टूटे-फूटे राष्ट्रकी व्यवस्थाका भार हे। 
मार्ग इनका पूर्व दुःशासनके कूड़ें-करकटको गंदंगीसे भरा पड़ा 
है--दुर्गम है। जिस आत्म-क्रान्तिके प्रवछ तूफानके समय इन 
छोगोंने नवयुगके घाटके लिए यात्रा की थो, उस क्रास्तिके प्रच्छष 
ओर प्रकाश्य सहायक थे इंग्डैल्ड ओर अमेरिका। आधिक अवस्था 
या पूँजी इनके पास बहुत ही थोड़ी ददै--विदेशके महाजनोंकी 
गद्दियोंमें इनकी क्रेडिट नहीं है। देशमें इनके कछ-कारखाने 
काफी तादादमे न होनेसे अर्थोपार्जनमे ये शक्तिहीन हैं; इसलिए 
किसी तरह पेटका अन्न बेचकर इनका उद्योगपर्व चल रहा है 


२६ रूसको चिट्ठी 
इसपर राष्ट्र-ज्यवस्थाम सबसे बढ़कर जो अवुत्पादक विभाग--- 
सेना-विभाग है; उप्तके पूरी तरहसे सुदक्ष रखनेका अपन्यय 
भी इनके लिए अनिवाय हैं। क्‍योंकि आधुनिक महाजनी युगकरी 
समस्त राष्ट्र-शक्तियाँ इनकी शत्रु हैं; ओर उन सर्वोने 
अपनी-अपनी सखशालाएँ छत तक भर रखी हें। 

याद है, इन्हीं लोगोंने छोग-आफु-नेशन्समें अख्न-निपेषका 
प्रस्ताव सेजकर कपट शान्ति-इच्छुकोके मनको चॉका दिया था। 
फ्योंकि अपना प्रताप घढ़ाना या उसकी रक्षा करना सोवियटोंका 
लक्ष्य नहीं है --इनका उहेश्य दे स्वसाधारणकी शिक्षा, स्वास्थ्य, 
अन्न और जीवनकी अन्य आवश्यकताओंकी पूर्तिके उपाय- 
उपकरणोंको प्रक्षष्ट प्रणालीसे व्यापक बना देना; इन्दोंके लिए 
निरुपद्रव शक्तिकी सवति अधिक ग्रावश्यकता है। परच्तु तुम तो 
जानते ही हो, लोग-आफू-नेशन्सके सभी पहलवान गंडईके 
बहु-विस्तृत उद्योगको क्रिसो तरह भी बंद नहीं करना चाहते ; 
महज इसलिए कि शान्तिकी जरूरत है सब मिलकर पुकार मचाते है 
यही कारण हे कि सभी साम्राज्यवाले देशोंमि मस्न-शल्रके कंटीले 
जंगलकी फसछ अन्नकी फसलसे भागे चढ़ती जा रही है। इसी 
वीचमे कुछ समय तक रूसमें घड़ा-भारी दुर्भिक्ष भी पड़ा था--कितसे 
आदमी मरे, जिसका ठीक नहीं। उसकी ठेस सहकर भी सिर्फ 
आठ वर्षले ये नये घबुगको गढ़नेका काम कर रहे है--धाहरफे 
डपऊरणोंका मभाव होते हुए भी | 


यह मामूठो काम नहों द-यूसेप मोर एशिया-भरमें 
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बड़ा-भारी इनका राष्ट्रंक्षेत्र है। प्रजामंडल्लीमें इतनी विभिन्न जातियाँ 
हैं कि भारतमें भी उतनी न होंगी। उनकी भूप्रक्नति ओर मानव 
प्रक्ृतिमें परस्पर पार्थक्य बहुत ज़्यादा हैं। वास्तवमें इनकी समस्या 
बहु-पिचित्र जातिथोंसे भरी हुई है, मानो यह बंहु-विचित्र अवस्थापत्न 
विश्व-संसारकी समस्याका ही संक्षिप रूप हो। 

तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि बाहरसे जब मास्को शहर 
देखा, तो वह यूरोपफे ओर सब धनी शहरोंकी तुछुनामे अत्यन्त 
मलिन माल्म हुआ। सड़कोंपर जो छोग चढल-फिर रहे हैं, 
उनमें एक भी शोकीन नहीं, सारा शहर मामूली रोजीनाके पहननेके 
कपड़े पहने हुए है। रोजीनाके कपड़ोंमे श्रेणीमेद नहीं होता, 
श्रेणोमेद होता है शोकीनी पोशाकमें । यहाँ साज-पोशाकमें सब 
एक हैं। सब मजदूरोंके ही मुहल्ले हें--जहाँ निगाह दोड़ाभो; 
वहाँ ये ही ये हैं। यहाँ मजदूरो' ओर किसानोंका कैसा परिवर्तन 
हुआ है, उसे देखनेके लिए पुस्तकाछयमें जाकर किताब खोलते 
अथवा गाँवों या बस्तीमें ज्ञाकर नोट करनेकी जरूरत नहीं पड़ती । 
जिन्हे हम “भद्रर या “शरीफ आदमी” कहते हैं, वे कहाँ हैं, 
सवाल तो थह है। 

यहांकी साधारण जनता भद्र या शरीफ आदमियोके आवरणकी 
छायासे ढकी नहीं है; जो थुग-युगमें नेपथ्यमें थे, वे आज 
बिलकुछ खुले मेदानमें आ गये हैं। ये पहली पोथी पढ़कर सिर्फ 
छापेके हरूफ ढेंढ़ते फिरते होंगे-मेरी इस भूछका सुधार बहुत 
जल्‍दी हो गया। इन्हीं कई साछोंमें ये मनुष्य हो गये हें। 


३१९ रूसको चिट्टी 

अपने देशके किसान-मजरोंको याद्‌ उठ भाई। “अलिफलैला! 
के जादूगरकी करामात-सोी मालूम होने छगी। दूस ही वर्ष 
पहलेकी वात है, ये छोग हमारे देशके मजदूरोंकी तरह द्वी 
निरक्षर निःसहाय ओर निरन्न थे, हमारे हो समान अन्ध-संस्कार 
ओर धर्म-मृढ़ता इनमे मोजूद थी। दुःखमें, आफत-विपतमे 
देवताके द्वारपर इल्होंने सि.र पटके हैं। परलोकके भयसे पंडा 
पुरोहितोंके हाथ ओर इहलोकके भयसे राजपुरुष, महाजन ओर 
जमींदारोंके हाथ अपनी बुद्धिको ये वन्‍्धक रख चुके थे। जो 
इन्हे जतोंसे मारते थे, उत्हींके वे ही जते साफ करना इनका काम था। 
हजारो वर्षसे इनकी प्रथा-पद्धतियोंमे कोई परिवततंत नहीं हुआ ; 
यान और बाहन, चरखा और कोल्ह---सब बाबा आदमके जमानेके 
चले आते थे ; इनसे हालके हथियारसे हाथ छुगानेको कहा जाता था, 
तो ये विगड़ खड़ें होते थे। हमारे देशके तोस करोड़ आदमियोंपर 
जैसे भूतकालका भूत सवार है; उसने जैसे उनकी आंखें मीच 
रखी हैं--इन लोगोंका भी ठोक वेसा ही हाल था। इन्हीं कई 
वर्षोमें इन्होंने उस मूढ़ता ओर अक्षमताके पहाड़को हिला दिया तो किस 
तरह हिलाया |--इस वातसे अभागे भारतवासियोंको जितना 
आश्चर्य हुआ है, उतना मोर किसको होगा बताओ ९ ओर 
मज़ा यह कि जिस समय यह परिवर्तत चल रहा था, उस समय 
हमारे देशका बहु-प्रशंसित 7,8७ ४७१ 0667 ( क़ानून ओर 
व्यवस्था ) नहीं था। 


तुस्दे पहले ही बता चुका हूँ कि यहांके सर्वताधारणकी शिक्षाका 
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चेहरा देखनेके लिए मुझे दृर नहों ज्ञाना पड़ा, या स्कूलके 
इन्स्पेकरको तरह हिज्जे पूछते समय यह नहीं देखना पड़ा कि 
ये “राणा” ओर “वाणी” में मूर्ण्य 'ण! छगाते हैं या दल्ती । एक 
दिन शामको मास्को शहरमें एक मकानपर गया। वह किसानोंके 
रहनेका घर था, गाँवले जब किसी कामसे वे शहरमें आते दें 
तो सस्तेमें उसो मकानमें उन्हें रहने दिया जाता है। उन 
छोगोंसे मेरी बातचीत हुई थी। उस तरहकी बातें जब 
हमारे देशके किसानोंसे होंगी, उस दिन हम साइमन-कमीशनक! 
जवाब दे सकेंगे। का क्‍ 

ओर कुछ नहीं, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सभी कुछ 
हो सकता था, मगर हुआ नहीं-न सही, हमे मिला दे 
7४७8 2४४0 070७" । हमारे यहाँ साम्प्रदायिक छड़ाइयाँ होती रहती 
हैं, ओर इसके लिए हमारी ख़ास तोरसे बदनामो को ज्ञावी है-- 
यहाँ भी यहूदी सम्प्रदायके साथ ईसाई सम्प्रदायकी लड़ाई हमारे 
ही देशके आधुनिक उपसर्गकी तरह अत्यन्त कुत्सित ओर बड़े 
ही जंगली ढंगसे होती थी--शिक्षा ओर शासनके द्वारा एकदम 
जड़से उसका नाश कर दिया गया है। कितनी ही बार मेंने 
सोचा दे कि साइमन-कमीशनको भारतमें जानेसे पहले एक बार 
रूस घूम जाना उचित था। 

तुम-जैसी भद्ग-महिताको साधारण - भद्गाता-पूर्ण चिट्ठी न 
लिखकर इस तरहकी चिट्टी क्यों लिख रहा हूं, इसका कारण 
सोचोगी तो समक जाओगी कि देशकी दशाने मेरे मनमें 





रीन्द्रनाथके लिए कवि-सवद्धना सभा 
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आन्दोलन मचा रखा दै। जालियानवाछा बागके उपद्रवके 
बाद ओर भी एक बार मेरे मनमें ऐसी जअशाल्ति हुई 
थी। : ढाकेके उपद्रवके वाद आज फिर उसी" तरह दुःखित हो 
रहा 'हूं। उसे घटनापर सरकारी पलूस्तर चढ़ा है, मगर इस 
तरहके सरकारी पलस्तरकी क्‍या क़रीमत है, सो राजनीतिज्ञ 
समझते हैं। ऐसी घटना अगर सोवियट रूसमें होती, तो 
किसी भी पलस्तरसे उसका करलंक नहीं ढक सकता था। 
सुधीन्द्र-हमारे देशके राष्ट्रीय आन्दोलनपर जिसकी कभी भी 
किसी तरहकी श्रद्धा नहीं थी--उसने भी अबकी बार मुझे 
ऐसी चिट्टी लछिखी है; जिससे पता चलता दे कि सरकारी 
धर्मनीतिके प्रति धिक्षार आज हमारे देशमें कहाँ तक बढ़ गया 
है। खैर, आज तुम्हारी चिट्ठी अधूरी ही रही--कागज ओर समय 
खतम हो आया, दूसरी चिट्ठीमें इसके अपूर्ण अंशको पूरा करूँगा। 


र२८्ट सितमभर , १६३० 


बलिन, जर्मनी 
[स्कोसे तुम्हे में एक घड़ी चिट्टीमें रूसके करेमें अपनी 
धारणा लिख चुका हूँ। वह चिट्टी अगर मिल गईं 


होगी, तो रूसके बारेमें कुछ बातें तुम्हे माल्म हो गई होंगी। 
छ, 3 
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यहाँ किसानोंकी सर्वा्लीन उन्नतिके लिए कितना काम किया 
जला रहा है, उसीका वर्णन थोड़ासा लिखा था। हमारे देशमें जिस 
अणीक़े लोग सूकः ओर मूढ़ हैं, जीवनके सम्पूर्ण “झुयोगोंसे 
वंचित होकर जिनका मन भीतर ओर बाहरकी दीनतासे 
बेठ गया है, यहाँ उसी श्रेणीके छोगोंसे जब मेरा परिचय 
हुआ, तब सें समझ सका कि समाजके अनादरसे मनुष्यकी 
चित्त-सस्पद्‌ू कहाँ. तक छाप हो सकती है--कैसा असीम 
उसका अपव्यय है, कैसा निष्ठुर उसका अविचार है ! 

मास्कोमें एक क्ृपि-भवन देखने .गया था। यह संस्था 
उनकी फ्लब-सी है । रूसके समस्त छोटे-बड़ें शहरों ओर आमोमें 
इस तरहके भवन बने हुए हे। इन सब स्थानोंमें कपि-विद्य 
समाजञ-तत््व आदि विपयोंपर उपदेश दिये जाते हैं; जो निरक्षर 
है, उनके लिए पढ़ने-लिखमैका इन्तज्ञाम किया जाता दै। ओर 
खास-खास फ्छासामे किसानोको वैज्ञानिक ढंगले खेती करनेको 
शिक्षा दी जाती है--हर तरहसे यह विषय उन्हें समझाया जाता 
है। इसी तरह प्रत्येक भवन प्राकृतिक और सामाजिक--सब तरहके 
शिक्षणीय विषयोकी स्थूजियम है। इसके अछावा इनमें किसानोंको 
और भी सब तरहके उपयोगी परामर्श दिये जञानेकी व्यवस्था है। 

किसान जब किसी कामसे गाँवसे शहरमें जाते हैं; तो बहुत 
ही कम ' खर्चमें कम-से-कम तीन सप्ताह तक इस तरहके मकानोंमें 
रह संकते है। इस बहु-व्यापक संस्थाके द्वारा सोवियट-सरकारने 
ऐसे किसानाके--जो किसी संमय बिलकुछ निरक्षर धे--चित्तको 
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उद्वोधित करके उनमें समाजन्यापी नया जीवन छा देनेकी 
प्रशंसनीय नींव डाल दी दै। 

भवनमें घुसते ही क्‍या देखता हूं, कोई भोजनागारमें बैठे 
भोजन कर रहे हैं, तो कोई पाठागारमे बैठे अखबार पढ़नेमें लगे 
हुए है। ऊपरके एक कमरेमे जाकर में बैठा--वहाँ सबब आकर 
इक हुए। उसमें अनेक स्थानोंके आदमी थे , कोई बहुत दूरका 
है, तो कोई नजदीकफा। उनका स्वसाव सरल ओर स्वाभाविक 
है, किसी तरहका संकोच नहीं । 

पहले स्वागत ओर परिचयके लिए भवनके परिदर्शकने कुछ 
कंदा-मेंने भी कुछ कहा। उसके बाद उन छोगोने मुझसे 
प्रशश करना शुरू कर दिया। 

पहला प्रश्न, उनसे से एकने किया--“ भारतमें हिन्दू-मुसलमानोमें 
झगड़ा क्‍यों होता है ९” 

मेने कहा--#जब मेरी कम उम्र थी, कभी इस तंरहकी 
वर्बरता नहीं देखी। उस समय गाँव ओर शहर- सर्वत्र दोनो 
सम्प्रदायामे सोहार्धयकी कमी नहीं थी। परस्पर एक-दूसरेके 
क्रिया-कार्डमिं साग लिया करते थे, जीवन-यात्राफे सुख-दुःखमें 
दोनों एक थे। अब जो बीच-बोचमे कुत्सित घटनाएँ होती 
दिखाई देती हैं, वे देशके राष्ट्रीय आत्दोलनके बादसे शुरू हुईं 
हैं। परल्तु, पड़ोसियेमे परस्पर इस प्रकारके अमानुषिक दुर्व्यंवह्ारके 
ताजे कारण चाददे जो हैं, इसका मूछ कारण है सर्वसाधारणमें 
अशिक्षा। जितनी शिक्षाके द्वारा इस तरहकी दुर्बद्ध दूर हो 


सकती दे, उतनी शिक्षाका प्रचलन आज तक वहाँ नहीं हुआ। 
तुम्दारे यहाँ जो कुछ देखा, उससे में विस्मित हो गया हूं।” 

प्रश-- “तुम तो लेखक हो, अपने' यहाँके किसानेंके बारेमें 
कुछ छिखा है? भविष्यमें उनकी क्या गति होगी ९” 

उत्तर--/ सि्फे लिखा ही नहीं, उन्के लिए मेंने काम भी छेड़ 
दिया है। अकेलेसे जितना सम्भव है, उतनेले उनकी शिक्षाका काम 
पवलाता हूं; गाँवाकी उन्नतिके लिए उनकी सहायता करता हूं। परन्तु 
तुम्हारे यहाँ ज्ञो शिक्षाका विराट आयोजन थोड़ें ही समयमें हुआ 
कै; उसकी तुलनामें मेरा वह उद्योग बहुत ही मामूछो है ।” 

प्रश्न--# हमारे यहाँ ज्ञो किसानो के संगठनका उद्योग हो रहा 
है, उस सस्बन्धमें तुम्हारा क्या मत है ९” 

उत्तर--“मत देने योग्य सेरा अनुभव नहों हुआ है, में तुम्हीं 
छोगोसे सुनना चाहता हूं। में यह जानना चाहता हूँ कि इसमें 
तुम छोगो'की इच्छाके विरुद्ध कोई जबरदस्तो की जाती है या नहीं ९” 

प्रश्श-५क्या भारतमें साधारणतः सब-कोई यहाँके संगठन 
तथा अन्य सब उद्योगो'के विषममें कुछ जानकारी नहीं रखते ९” 

उत्तर---“/ जानने छायक शिक्षा बहुत कम छोगोमें है। 
इसके सिवा तुम्हारे यहाँके समाचार कितने ही कारणोसे दब 
जाया करते हैं। ओर ज्ञो-कुछ उत्तके कानो' तक ,पहुंचता दे 
वह सब विश्वास-योग्य नहीं ।” 

प्रभ--“ हमारे यहाँ ये जो किसानो के किए भवनो'की व्यक्स्था 
है, इस सस्बन्धमें क्‍या पहले आप कुछ नहीं जानते थे ९” 
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उत्तर -“ तुम छोगो'के हितके लिए क्या-क्या हो रहा है, यह 
मैंने मास्कोमें आकर देखा ओर ज्ञाना। छुछ भी हो, अब मेरे 
प्रश्नो'का उत्तर तुम छोग दो |--किसान प्रजाके लिए इस संगठनके 
बारेमे तुम्हारा क्या मत है, तुम्हारी इच्छा फ्या है ९” 

एक थुवक किसान, जो यूक्रेन प्रदेशले आया है, बोला--- 
“दो वर्ष हुए एक ऐकत्रिक (संगठित ) कृषि-क्षेत्रकी स्थापना हुई 
है, में उसमें काम करता हूँ। इस खेतीमे फछो'की फसलके 
लिए बाग हैं, वहाँसे फछ ओर साग-सब्जी सब कारखानो'को 
भेजी जाती है। वहाँ वह टीनके डब्बो'मे पैंक होती है। इसके 
सिवा बड़ें-वड़े खेत हैं, वहाँ गेहुकी खेती होती है। जाठ घंटे 
हमें काम करना पड़ता है, हर पाँचदें दिन हमारी छुट्टी रहती 
है। हमारे पड़ोसी जितने भी किसान अपनी खेती आप करते 
हैं, उनकी अपेक्षा हमारे यहाँ कम-से-कम दूनी फसछ होती है। 

५ ल्ासग प्रारस्भम्ते ही, हमारी संगठित खेतीमें ढेढ़ सो 
किसानो'के खेत मिलाये गये थे। १६२६ में आधे किसानो'ने 
अपने खेत वापस ले लिये। उसकी वजह यह हुई कि सोवियट कृस्यून 
दुलके प्रधान मंत्री स्टैलिनके उपदेशानुसार हमारे कर्मचारियो'ने ठीक 
तरहसे काम नहीं किया। उनका मत है कि समष्टिवाद ( कम्यूनिज्म ) 
की पूछ नीति है समाजका समए्टिझपसे स्वेच्छाक्त संगठन | 
परन्तु बहुत जगह ऐसा हुआ कि कार्यकर्ता इस बातको भूल 
गये, जिससे शुरूआत चहुतसे किसानो'ने संगठित क्पि-समन्वयक्ो 
छोड़ दिया। उसके बाद ऋमरशः उनमे से चौथाई आदमी फिर 


आकर सम्मिलित हुएण। अब हमें पहलेसे भी अधिक बल मिल 
गया दे । अब हम संगठित किसानो'के रहनेके लिए नये मकान 
हैं, नई भोजनशालाएँ हैं ओर नये स्कूछ ख़ुल गये है।” 
इसके वाद खाइविरियाकी एक किसान खत्रीने कहा--“संगठित 
खेतीके काममें में छूगभग दुस वर्पसे हूं। एक बात याद रखें, 
संगठित कषि-श्लेत्र (००॥७७४ए७ 777 ) के साथ नारी-उन्नतिके 
उद्यमका घनिष्ट सम्बन्ध हे। आज दस वर्षके अंदर यहाँ किसान 
स्त्ियो'में काफी परिवर्तन हो गया दै। अपनेपर उन्हें बहुत 
कुछ भरोसा हो गया है। जो स्लियाँ पिछड़ी हुई हैं ओर संगठित 
खेतीमें जो बाधक है, उनमें भो हम संगठित सख््रियाँ धीरे-धीरे 
जीवनका संचार कर रही हैं। हमने संगठित स्लियो'का दर बना 
लिया है, भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें वे श्रमण करती है ओर खियोमें 
काम करती हें--मानसिक ओर मार्थिक उन्नतिके लिए संगठन 
कैसा छामदायक है, इस बातको वे समझाया करती है । संगठित 
दुककी किसान स्रियोकी जीवन-यात्राको सहज बनानेके ढिए प्रत्येक 
संगठित खेतमें बच्चो के छालन-पालनके लिए एक-एक शिशु-पाठनागार, 
शिशु-विद्यालय मोर साधारण पाकशालाएँ स्थापित की गई हैँ।” 
सुखोज प्रान्तमें जाइगाल्ट नामका एक प्रसिद्ध सरकारी 
-छ्लेत्र दे। वहाँके एक किसानने, रूसमें संगठित खेती आदिका 
कैसा विस्तार हो रहा है; इस विषयमें मुकसे कहा--“हमारे इस 
खेतकी जमीनका परिमाण एक छाख हेक्टर ( ॥००७7७७ ) है। 
पिछछी साल वहाँ तीन हजार किसान काम करते थे। इस 
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साल संख्या कुछ घट गई है, मगर फसल पहलेले कुछ बढ़ेंगी 
ही, घटेगी नहीं। क्योंकि जमीनमें विज्ञानके अनुसार खाद देने 
ओर मशीनके हलसे काम लेनेकी व्यवस्था हो गई है। इस 
तरहके हलक हमारे यहाँ तीन सोसे ज़्यादा हीगे। प्रतिदिन 
आठ धंटे काम करनेकी मियाद है। जो उससे ज़्यादा काम करते 
हैं; उन्हे ऊपरी पारिश्रमिक मिछ्तता है। जाड़ोके दिनो में खेतीका 
काम घट ज्ञाता है; तब किसान शहरोमें जाकर मकान बनाने 
ओर सड़क मरम्मत करने आदिका काम करते हैँ। उस 
अनुपस्थितिके समथ भी उन्हें वेतनका तिहाई हिस्सा मिला करता 
है ओर उनके परिवारके छोगोंको उन्हीं निर्दिष्ट घरो'में रहने 
दिया ज्ञाता है (” 

मेंसे कहा-- “संगठित खेतीमें अपनी निजी सम्पत्ति मिला देनेके 
बारेसे तुम छोगो'की कोई आपत्ति या सम्मति हो, तो मुझे साफ-साफ 
बताओ |” 

परिदर्शकने प्रस्ताव किया कि हाथ उठचाकर मत लिया जाय | 
देखा गया कि ऐसे भी बहुतसे आदमी हैं, जिनकी सम्मति नहीं 
है। असम्मतिका फारण क्या है, पूछनेपर ने अच्छी तरह 
समझा नहीं सके। एकने कहा--०में अच्छी तरह समझ नहीं 
सका । साफ समस्मे आ गया कि असम्मतिका कारण मानव- 
चरिन्रमें ही मोजूद है । अपनी सम्पत्तिपर अपनी ममता--यह 
तर्कंका विपय नहीों है; यह हमारा संस्कार है। अपनेको “हम 
प्रकट फरना चाहते हैं। सम्पत्ति उस प्रकाशनका एक उपाय है। 
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उससे भी बड़ा ७पाय ,. जिनके “हाथमें है, वे .महान हैं; 
वे सम्पत्तिकी पर्वाह नहीं करते। सब-कुछ खो देनेका काम पढ़े 
तो उसमें भी5 उन्हे कोई बाधा नहीं। परन्तु साधारण भनुष्यके 
छिए अपनी सम्पत्ति अपने, यक्ति-रूपकी भाषा है--उसके खो 
जातेपर वह, गँगा-सा बन जाता दै। सम्पत्ति यदि सिर्फ अपनो 
जीविकाके लिए ही होती, आत्म-प्रकाशके छिए न होती, तो युक्तियोंसे 
समकाना सहज हो जावा कि उसके त्यागसे ही जीविकाकी उन्नति 
हो सकती दै। आत्म-प्रकाशके उच्चतम उपाय--जैसे बुद्धि, गुण, 
स्वभाव--कोई किसीसे जबरदस्ती छीन नहीं सकता ; सम्पत्ति 
छीनी जा सकती है, धोखेले उड़ाई ज्ञा सकती है। इसोलिए 
सम्पत्तिके बाँट-बेंटवारा ओर भोगके अधिकारके, रछिए समाजमें 
इतनी निष्ठुरता, इतनी धोखेबाजी ओर इतना अन्तहीन विरोध है। 


सेरी तो धारणा है कि इसका एक ही मध्यम दरजेका 
समाधान हो सकता है, वह यह कि व्यक्तिगत सम्पत्ति तो रहे, 
पर उसके भोगकी एकानत था अत्यधिक स्वतंत्रताकों सीमित कर 
दिया जाय। उस सीमाके बाहरका अवशिष्ट अंश सर्वसाधारणके 
छिए निकछ ज्ञाना चाहिए । “फिर सम्पत्तिका ममत्व छालच, 
धोखेबाजी या निष्ठुरता तक नहीं पहुंचेगा। 

सोवियटोंने इस समस्याका समाधान करते हुए 'उसे अस्वीकार 
करना चाहा है। इसके लिए' ज़बरदस्तीकी हद नहीं। यह 
बात तो कही ही नहीं जा सकती कि मलुष्यकी स्वतंत्रता नहीं 
रहेगी, बल्कि यह कहा जो संकता है कि स्वार्थपरता नहीं 
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रहेगी। अर्थात्‌ जपने लिए छुछ तो अपना होना ही चाहिए, 
परन्तु बाकी दूसराफे लिए होना चाहिए। स्व ओर पर दोनोंको 
स्वीकार करके ही उसका समाधाव हो सकता है। दोनोंमें से 
किसी एकको निकाछ देनेसे मानव-चरित्रका सलसे युद्ध छिड़ 
जाता है। पाश्चात्य महादेशके मनुष्य “जोर! पर अत्यधिक 
विश्वास रखते हैं। जिस क्षेत्रमें ओरको दरअसल जरूरत है; 
वहाँ वह निःसल्देह बड़े कामकी चीज हैं, पर अन्‍्यत्र उससे 
विपत्तिको ही सम्भावना है । सल्यके बछको शारीरिक बढसे 
जितनी हो प्रबत्कतासे मिलाया जायगा, एक दिन उतनी ही 
प्रबछतासे उसका विच्छेद होगा-ही-होगा। 

मध्य-एशियाके वास्किर रिपब्छिक ( 98७४यए ४०७ए०॥० ) के एक 
किसानने कहा--“इस समय भी मेरा अछूग खेत है, मगर फिर 
भी में पासके सगठित कृषि-श्षेत्रमें शीघ्र ही शामिल हो जाऊँगा। 
क्योंकि में देख रहा हूँ कि अछग खेती करनेकी अपेक्षा संगठित 
खेतीमें बहुत अच्छी ओर ज्यादा फसल होती है। जब 
कि अच्छी तरह खेती करनेके लिए मशीनकी जरूरत पड़तो ही 
है--ओर छोटी खेती करनेवारलेके छिए उसका खरीदना असस्भव 
है। इसके सिवा, छोटी-छोटी जमीनोमें मशीनके हलूले काम 
लेना असस्मव है [” 

मेंने कह्ा--“ कल एक उद्धपदस्थ सरकारी कर्मचारीसे बातचीत 
हुई थी। उन्होंने कहा--'स्तियों ओर ब््चोंके रहिए हर तरहको 
सुविधाएं जैसे सोवियट-सरकार द्वारा दी गई हैं, उतनी और कहीं भी 
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नहीं दी गई।' मेंने उनले कहा--“आप छोग शायद पारिवारिक 
दायित्वको सरकारी दायित्क्में परिणत करके परिवारकी सीमाका छोप 
कर देना चाहते हें। उन्होंने कहा--बही हम छोंगोंका आसन्न 
अभिप्राय हो, सो बात नहीं--परल्तु बच्चोंके दायित्वको व्यापक बनाकर 
यदि स्वभावतः ही किसी दिन पारिवारिक छकीर मिट जाय, तो यही 
प्रमाणित होगा कि समाजमें पारिवारिक थुग संकीर्णत ओर 
असस्पूर्णताके कारण ही नवयुगके विस्तारमे अपने-आप ही लुप्त हुआ 
है। छुछ सी हो, इस विषयमें तुम छोगोंकी क्या राय है, में जानना 
चाहता हूं। क्या तुम समझते हो कि एकन्नीकरणको नीतिका पालन 
करते हुए तुम्हारा परिवार ज्यों-का-त्यों बता रह सकता दे ९” 

उस यूकेनियर युबकने कहा--“हमारी नई समाज-व्यवस्थाने 
पारिवारिकतापर कैसा प्रभाव डाछा है, हम अपनी तरफसे उसका एक 
इृष्टान्त देते है। जब मेरे पिता जीवित थे, जाड़ोंके छे महीने वे शहरमे 
काम करते थे ओर गरमियोंके छः" महीने याँवमें रहते थे--ओरे में 
उस समय झपने भाई-बहनोंके साथ किसी धनिकके यहाँ पशु चरानेकी 
नोकरी किया करता था। पिताके साथ मेरी भेंट-मुलठाकात अक्सर 
नहीं होती थी; पर अब ऐसा विच्छेद नहीं होता । शिशु-विद्याल्यसे 
मेरे बच्चे रोज़ घर आ जाते है, ओर रोज़ ही में उनसे मिलता हूं ।” 

एक किसान खोने कहा-“ बच्चोंकी देखरेख ओर शिक्षाकी 
स्वतंत्र व्यवस्था होनेसे अब पति-पत्नीमे झकगड़ा-टंटा बहुत कम होता 
है। इसके सिवा, छड़कोंके प्रति पिता-माताका दायित्व कितना है 
इस बातको वे अच्छी तरह सीख सकते हे।” 


्प् ने “ऋूसकी चिट्ठी 


एक कक्ेशोकों युवतोने'दुभाप्निमेसे- कहा /कविसे कहो कि 
हम ककेशी रिपब्लिकके निवासी इंस बातका,अच्छी तरह अनुभव कर 
रहे हैं कि अक्टूबरकी क्रान्तिके बादसे हमे छोग वासतवमें स्वाधीन 
ओर सुखी हुए हैं। हम छोग नये युगकी सृष्टि कर रहे हैं। उसके 
कठिन दायित्वको हम अच्छी तरद समझते हैं; उसके छिए हम 
बढ़ेसे बढ़ा त्याग स्वीकार करनेको राजी हैं। कविको समभा 
दो कि सोविय्-सम्मेलनके विचित्र जातिके छोग उनके जरिये 
भारतवासियोंसि अपनी आन्तरिक सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं । 
में कह सकती हूँ कि अगर सम्भव होता तो में अपना घर-द्वार, 
बाल-बच्चें--सब-कुछ छोड़कर भारतवासियोंकी सहायताके छिए चल 
देती ५५ 

इनमें एक ऐसा युवक था; जिसका चेहरा मंगोढीय ढंगका था। 
उसके बारेमें मेंने पूछा, तो जवाब मिछा--“ यह खिरगिज-ज्ञातिके 
किसानका छड़का है, मास्को आकर कपड़े बुननेका काम सीख रहा 
है। तीन वर्ष बाद इंजीनियर होकर अपने रिपब्छिकको छोट 
जायगा--क्रान्तिके बाद वहाँ एक बड़ा कारखाना खुला है, उसीमें 
यह काम करेगा।” े 

एक बातका खयारू रखना, यहा इन नाना जातियोके लोगोंको 
कछ-करखानोंका रहस्य जाननेके लिए जो इतना ज्यादा उत्साह ओर 
इतना अच्छा मोका मिला है; उसका एकमात्र कारण है ध्यक्तिगत 
स्वतंत्र स्वार्थ-साधनके लिए मशीनोंका व्यवहार न होना।- चाहे 
जितने आदमी इस कामको सीखें, उसमें सबका ही उपकार है, 


॥ै 
| 
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सिर्फ धनियाका नहीं । हम अपने छोभके कारण मशीनोंको दोष देते 
हैं, नशेवानीके लिए दंड देते हैं ताड़ब्॒क्षको,--मास्टर जैसे अपनी 
असमथ्थताके कारण विद्यार्थीको बंचपर खड़ा कर देता है। 

उस दिन मास्कोके क्ृपि-भवनमें में अपनी आँखेंसे स्पष्ट देख 
आया हूं कि दस वर्षके अंदर रूसके किसान भारतके फिसानोंको 
कितना पीछे छोड़ गये हैं। उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं सीखा, 
उन्तका मन बदल गया है--वे आदमी बन गये हैं । सिर्फ शिक्षाकी 
बात कहनेसे उसमें सब बातें नहीं आ जातीं, खेतीकी उन्नतिके लिए 
देश-भरमें व्याप्त जो घड़ा-सारी उद्यम है; वह भी असाधारण है। 
भारतवर्षकी तरह यह देश भी क्रषि-प्रधान देश है, इसलिए 
क्रषि-विद्याको जहाँ तक सम्भव हो, आगे बिना बढ़ाये देशवासियेंकी 
रक्षा नही की जा सकती। ये उस बातको भूले नहीं हे । ये अत्यल्त 
दु/साध्यको साध्य करनेमें लूंगे हुए हैं । 

सिविछ-सर्विसके अफसरंाको मोटी-मोटी तनखाहे देकर ये 
आफिस चलानेका काम नहीं कर रहे हैं ; जो योग्य हैं, जो वेज्ञानिक 
है, वे सबके सब काममें जुट गये है। इन्हीं दस वर्षों इनके 
ऊषिचर्चा-विभागकी जेंसी उन्नति हुईं है, उसकी ख्याति संसार-भरके 
वैज्ञानिकामें फल चुकी है। युद्धके पहले इस देशमे बीज छाँटनेकी 
कोई कोशिश ही नहीं की ज्ञाती थो। आज छगसग तीन करोड़ मन 
छेंटे हुए बीज इनके हाथमे हैं। इसके सिवा, नये अनाजेंका प्रचढन 
सिर्फ इनके ऋषि- कालेजके आँगनमें ही सीमित नहीं, बल्कि बड़ी तेजीके 
साथ , सारे देशमें उनका प्रचार किया जा रहा है। ऋषि-सस्बन्धी 
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बडी-बड़ी वैज्ञानिक परीक्षाशालाएँ आजरबाइजन, उजबेकिस्तान, 
जार्जिया, यूक्रेन आदि रूसके कोने-कोनेमे स्थापित हो गई हैं । 

रूसके समस्त देश-प्रदेशोंको, जाति-उपञ्नातियोको समर्थ 
ओर शिक्षित बना डालनेके किए इतना बड़ा सर्वन्यापी असाधारण 
अथक उद्योग भारतकी ब्रिटिश प्रजाकी सुदूर कल्पनाके परे है। इस 
बातको में यहाँ आनेसे पहले सोच ही न सका था कि इतना आगे बढ़ 
लाना भी सम्भव हट | क्योंकि बचपनसे हम जिस [.8४ 8०0 07697 
की आजबहवामे पले हैं, वहाँ ऐसे रृष्टान्त देखे ही नहीं जो इसके 
पास तक फक सकते हो । 

अबको बार इंग्लेंड रहते हुए मेने एक अंग्रेजले पहले-पहल यह 
सुना था कि सर्वसाधारणके हितके लिए इन छोगाोने कैसा असाधारण 
आयोजन किया है। सब जाँखेंसे देखा--देखा कि इनके राष्ट्रमे 
जाति-वर्णका विचार तो ज़रा भी नहीं है। सोवियट-शासनके अन्तर्गत 
लगभग बर्बर प्रज्ाओोंमें शिक्षा-प्रचारके लिए इन लोगोने जिस उत्कृष्ट 
पद्धतिकी व्यवस्था की है, भारतके सर्वसाधारणके लिए वह दुर्लभ है। 
फिर भी, अशिक्षाके अनिवार्य फल-स्वरूप हमारी बुद्धि ओर हमारे 
रित्रमें जो दुर्बछता है, हमारे व्यवद्वारमें जो मूढ़ता है, देश-विदेशमें 
भी उसकी बदनामी हो रही है। अंग्रेजीमे एक कहावत है “जिस 
कुत्तेको फॉसी देनी हो, उसकी बढ्धामी करनेसे काम सहज हो 
जाता है ! जिससे बदनामी कभी मिट ही न सके, ऐसा उपाय करनेसे 
यावज्जीवन कैद ओर फाँसी दोनाको मिलता लिया जा सकता .है । 


१ अक्टोचर, १६३० 


न ग्र 
बलिन, जर्मनी 


रूस घूम आया, अब अमेरिकाकी ओर ज्ञा रहा हूं, इतनेमें 
तुम्हारी चिट्टी मिली। रूस गया था 'उन्तकी शिक्षापद्धति 
देखनेके रिए। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आठ ही वर्षके 
अंदर शिक्षाके जोरसे छोगोंके मनका चेहग बदल दिया है। जो 
मूक थे, उन्हे भाषा मिछ गईं है; जो मृढ़ थे, उनके मनपरसे 
पर्दा हट गया दे ; जो दुर्बछ थे, उनमे आत्मशक्ति ज्ञाग्मत हो गई है ; 
जो अपमानके नीचे दबे हुए थे, आज वे समाजकी अन्ध-कोटरीमेंसे 
निकछकर सबके साथ समान आसनके अधिकारी हो गये हें। 
इतने ज़्यादा आदमियोंका इतनी तेजीसे ऐसा भावान्तर हो जायगा; 
इस्र बातकी कल्पना करना कठिन है। ज़मानेसे सूखी पड़ी हुई 
नदीमें शिक्षाकी बाढ़ आई है--देखकर हृदय पुलकित्त हो जाता है । 
देशमें इस छोरले ढेकर उस छोर तक सर्वत्र जाम्रति हैे। इनकी 
एक नई आशाकी वीथिका मानो दिगल्‍त पार हो गई है--जीवनका 
वेग सर्वत्र पूरी मात्रामे मोजूबदहै। .  '. .' 
ये तीन चीजोंको लेकर अत्यन्त व्यस्त हैं। शिक्षा, कृषि और 
यंत्र। इन तीन रास्तोंसे सम्पूर्ण जातिथोंको एक करके हंदय, 
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अन्न ओर करमंशक्तिको सम्पूर्णता देनेके लिए ये तपस्या कर रहे हैं | 
हमारे देशकी तरह यहांके छोग भी कृषिजीबी हे । परनन्‍्ठु हमारे 
यहाकी ऋषि एक झोरसे मृढ़ है ओर दूसरी ओरसे असमर्थ--शिक्षा 
ओर शक्ति दोनों ही से वंचित। उसका एकमात्र क्षीण आश्रय दे 
प्रथा--बाप-दादो के जमानेके नोकरकी तरह वह काम करती है कम 
ओर कतृ त्व करती दे ज्यादा। जो उसे मानकर चढेगा, वह आगे 
बढ़ ही नहीं सकता । ओर आगे बढ़ना ही है, क्योंकि सैकड़ों वर्षोसे 
वह हंगड़ाता हुआ चल रहा है । 

शायद हमारे देशमें किसी समय गोवर्धनघारी क्ष्ण ही थे कषिके 
देवता, ग्वालोंके घर उनका विहार होता था; उनके भाई थे बलराम, 
हकूघधर। वह हल-असख्नर ही मनुष्यके यन्त्रबछका प्रतिनिधि है। 
यन्जने कृषिकों बठ दिया है। आज हमारे ऋषिक्षेत्रोंमें कहीं 
भी बलरामके दर्शन नहीं होते--वे छज्जित हैं--जिस देशमें 
उनके अम्॒में तेज है, वे वहीं--सागर-पार--चले गये हैं। रूसकी 
कृषिने बछरामको बुलाया है, देखते-देखते वहांके केदारखंड अखंड 
होते जा रहे है, उनके नवीन हलके स्पर्शले अहल्या-भूमिमें 
प्राणोंका संचार हो गया है। 

एक बात हमे याद रखनी चाहिए, वह यह कि रामका ही 
हल्यन्त्र-धारी रूप है बलराम । 

सन्‌ १६९१६ में यहां जो क्रान्ति हुई थी, उसके पहले इस देशमें 
फी-सदी निज्ञानवे किसानोंने आधुनिक हल्यल्त्र आँखोंसे देखा भी 
नहीं था। वे ठब हिन्दुस्तानी किसानोंकी तरह एकदम कमजोर-- 


रूसकी चिट्टी छ््ट 


दुबंछ राम थे, भूखे थे, निःसहाय थे, भुक थे। आज देखते-देखते 
इनके खेतोमें हजारोंकी. संख्यामें , हछयल्त्र काम कर रहे हैं। 
पहले ये छोग थे बेचारे--गरीब, आज ये हैं बलराम ।': 

केवल यंत्रोंसे ही काम नहीं चल सकता, यंत्री ( संचालक ) यदि 
मनुष्य न हुए। इनके खेतकी कृषि मनकी क्षिके साथ-ही-साथ बढ़ती 
जा रही है। यहां शिक्षाका काम ओर उसकी पद्धति सजीव है। में 
बरावर कहता आया हूं कि शिक्षाको जीवन-यात्राके साथ-ही-साथ 
चलाना चाहिए। उससे अलग कर छेनेसे वह भंडारकी चीज बनी 
रहती है, खाकर पेट भरनेकी चीज नहीं बनती | 

यहां आकर देखा कि इन छोगोंने शिक्षामें प्राण भर दिये 
है। इसका कारण यह है कि इन्होंने घर-गिरस्तीकी सीमासे 
स्कूलकी सीमाको अछूग नहीं रखा है। ये जो-कुछ सिखाते है, 
वह पास करने या पंडित बनानेके लिए नहीं, वल्कि सर्वतोसावसे 
मनुष्य बनानेके लिए ही सिखाते है। हमारे देशमें विद्यालय हें-- 
परन्तु विद्यासे बुद्धि बड़ी होती है, संवादसे शक्ति वड़ी होती है-- 
पुस्तकोंकी पंक्तियोंका वोक हमपर ऐसा रद जाता है कि फिर हममें 
मनको ठीक रास्तेपर चछानेकी शक्ति ही नहीं रह जाती। कितनी 
ही वार कोशिश की दे अपने यहांके छात्रोंसे बातचीत करनेकी, 
पर देखा कि उनके मनमे किसी तरहका जिज्ञासु-भाव ही नहीं दे । 
जाननेकी इच्छाके साथ जाननेका जो थोग है, वह योग उनका टृठ 
गया है। उन्होंने कभी जानना सीखा ही नहीं--शुरूसे ही उन्हे 
पुराने नियमोंके अनुसार शिक्षा दी जाती है, उसके वाद उस सीखी हुई 





यका रुयागत 


रा 


है० कः।७ | 


मास्कोफ़े कला-भवततमें रवीनद्र 


हे रूसकी चिट्टी 


विद्याको दुहराकर वे परीक्षाके मार्क इकट्ठ करनेमें छग 
जाते है। 

मुझे याद है, जब दक्षिण-अफ्रिकासे छोटकर महात्माजीके छात्र 
शान्तिनिकेनन आये थे; तव एक दिन उत्तेंसे एकसे मेंने पूछा था 
“मारे छात्रोंके साथ पासुछ-वन देखते जाना चाहते हो ९” 
इसने फहा--“माकछम नहीं ।” इस बारेसें उसने अपने दलूपतिसे 
पूछना चाहा। मैंने कह्य-“पूछना पीछे, पहले यह बताओ कि 
तुम्दागे जानेकी इच्छा है या नहीं ?” उसने कहा--“में नहीं 
ज्ञानना ।” कहनेका मतरूव यह कि वह छात्र स्वयं किसी विषयकी 
चुछ इच्छा नहीं रखता--उसे चलाया जाता है, वह चलता है; 
अपने आप वह कुछ सोचता ही नहीं । 

इस तरहके मामूली विपयोगे मतकी इतनी जड़ता यद्यपि 
साधागत: दमारे छात्रोंमे नहीं पाई जाती, किन्तु थह निश्चित है कि 
आर भी जरा कठिन ओर विचारणीय विपय अगर छेडा जाय, तो 
उसके लिए इसका मन जगा भी तेयारन होगा। ये सिर्छ इसी 
वबातऊी बाद देखा करते हैँ कि हम उनके ऊपर रहकर फ्या कहते 
#, उछ्चीको सुने। संसारमे ऐसे निश्चेष्ट ममके समान निरुपाय 
मन ओर कया हो सकता है। 

यहा शिक्षा-पद्धतिके सस्वन्धमें अनेक तरहको परीक्षाएँ हो 
रही ६. उसका विस्तृत विवरण फिर कमी लिखगा। शिक्षाविधिके 
सम्स्तयमे ग्पोर्ट ओर पुस्तकोसे बहुत-छुछ जाना जा सकता है, 
किल्ठु शिक्षाक्रा चेहग जो भरुष्यके भीतर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, 
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वही सबसे बढ़कर कामकी चीज है। उस दिन उसे सेंने अपनी 
आँखोंसे देखा है । 'पायोनियर्स कम्यून! तामले इस देशमें जो आश्रम 
स्थापित हुए हैं, उन्हींमें से एकको देखने गया था। हमारे 
शान्तिनिकेतनमें जैसे ब्रतीबाठक ओर त्रतीबालिकाएँ हैं, इनकी 
पायोनियर्स संस्थाएँ छग॒भ्रण उसी ढंगकी हैं। 

मकानमें प्रवेश करते ही देखा कि मेरे स्वागतके लिए द्वारकी 
सीढ़ियोंपर दोनों किनारे बालक-बालिकाएँ पंक्तिवार खड़े है। 
भीतर घुसते ही वे मेरे चारों ओर सटकर बैठ गये, जैसे में उनका 
अपना ही कोई हूं। एक बात याद रखना, ये सभी विना 
माता-पिताके अनाथ हैं। ये जिस श्रेणीसे आये है, एक दिन ऐसा 
था जब कि उस श्रेणीके छोग किसीसे किसी तरहका सम्मानका 
दावा नहीं कर सकते थे, दरिद्रोकी तरह बहुत नीच दृत्तिसे 
अपनी शुज्ञर किया करते थे। इनके मुँहकी ओर निहारकर 
देखा, तो मालूम हुआ कि ये अनादर ओर असम्मानके कुहरेसे 
ढके हुए चेहरे ही नहीं हैं। न संकोच है, न जड़ता। इसके 
सिवर माल्म हुआ; मानो सभीके हृदयमें एक प्रकारका प्रण दे; 
सामने एक तरहका कार्यक्षेत्र है, मानो ये हमेशा तैयार-ले रहते है; 
किसी तरफसे असावधानी था शिथिलता दे ही नहीं। 

स्वागतके उत्तरमें मेंने भी कुछ कहा। उसीके प्रसंगमें उनमेंसे 
एक छडकेने कहा---/ पर-अमजीवी (80फ8०0र्श ९) अपना व्यक्तिगत 
मुनाफा चाहते हैं, पर हम चाहते हैं. देशके ऐश्वर्यमें सव आदमियोका 
समान स्वत्त्व रहे। इस विद्यालयमे हम छोग उसी नीतिपर चलत॑ ६ | 


९९ रूसको चिट्टी 


एक छडकीने कहा-“हम अपनेको रवय॑ चछाती है। हम 
सब मिलकर सलाह करके काम करती हैं; जो सबके छिए अच्छा 
है, वही हमारे छिए ठीक है।” 

एक दूसरे लड़केने कहा--“ हम ग़छूती कर सकते है, यदि 
चाहें तो, जो हमसे बड़ें हैं, उनकी सलाह लिया करते है। 
जरूरत पड़नेपर छोटे छड़के-लछड़कियाँ बड़े छड़के-लड़कियोंसे सलाह 
लेते हैं, ओर उन्हे सलाहकी जरूरत हो तो वे शिक्षकॉके पास 
जाते हैं। हमारे देशके शासनतंत्रका थही विधान है। हम 
यहाँ उसी विधानकी चर्चा और अनुशीलन किया करते है ।” 

इससे समझ सकते हो कि इनकी शिक्षा सिफ्के किताबोमिं 
ही सीमित नहीं है। अपने व्यवहारको, अपने चरित्रको इल्होंने 
एक चड़ी लोकयात्राके अनुकूछ घना डाछा है। बह विषय 
इतका एक प्रण बन गया है, ओर उस प्रणकी रक्षा करनेमें ही 
ये अपना गोरब सममते हैं। 

अपने यहांके लड़के-लडकियों ओर शिक्षकोंसे मेंने बहुत 
जार कहा है कि लछोकहित ओर स्वायत्तशासनके जिस 
दायित्व-बोधकी आशा हम सम्पूर्ण देशले रखते हैं, शान्तिनिकेतनकी 
छोटीसी सीमाके भीतर हम उसीका एक सस्पूर्ण रूप देखना 
चाहते है। वर्तमान व्यवस्था छात्र ओर शिक्षकॉकी सम्मिलित 
रवायत्तशासनकी व्यवस्था होनी चाहिए--उस व्यवस्थासे जब 
यहांके समस्त कार्य सुसम्पूर्ण होने छगेगे, तव उतनी ही 
सीमामें हमारे सम्पूर्ण देशकी समस्या हक हो सकती है। व्यक्तिगत 
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इच्छाको सर्वेताधारणके हितके अनुकूछ बना डालनेकी चर्चा 
राष्ट्रीय व्याख्यान-मंचपर खड़े होकर नहीं की ज्ञा सकती, 
उसके लिए खेत बनाये जाने चाहिए--बह खेत ही हमारा 
आश्रम होगा। 

एक छोटासा रृष्छान्त तुम्हारे सामने रखता हूं। खाने-पींनेकी 
रुचि ओर अभ्यासके सम्बन्धमें बंगाऊुसें जैसा कदाचार है, 
बैसा ओर कही भी नहीं। पाकशाढ्ा ओर पाकयंत्रकों हमने 
बहुत ही सार्मसस्व बना डाछा है। इस विषयमें संस्कार या 
सुधार करना बड़ा कठिन हैं। अपने समाजके चिरूतन हितके 
प्रति छ्ष्य रखकर हमारे छात्र ओर शिक्षक यदि पथ्यके विपयमें 
अपनी झचिको यथोचित रूपसे नियंत्रित करनेका प्रण कर सकते, 
तो में जिसे शिक्षा कहता हूँ, वह शिक्षा सार्थक हो सकती। 
सात-तिया-इकीस कंठस्थ करनेको हम शिक्षा हो समझते हे, ओर 
इस बातपर छक्ष्य न रखनेको कि इस विषयमें भूल न करें 
हम बड़ा-भारी अपराध, समसते हें; परन्तु वास्तवमें देखा जाय 
तो जिस चीजको पेटमें भरते हैं, उस विपयकी शिक्षाकी 
कम कीमत समझना मूर्खताके सिवा ओर छुछ नहीं। अपने 
दैनिक भोजनके सम्बन्धमें देशके सामने हमारा एक दायित्व 
है ओर वह बहुत बड़ा दायित्व दै--अन्य समस्त उपलब्धियोंके 
साथ-साथ इसकी याद रखना इम्तिहानके मार्कसे कहीं बड़ा है। 

मैंने उनसे पूछा--“कोई कुछ अपराध करें, तो उसके लिए 
क्या विधान है १” 


५३ रूसकी ्विट्टी 


एक छड़कोने कहा--“ हमारे यहां किसी तरहका शासन नहीं 
है, क्‍योंकि हम अपनी सजा आप ही लिया करते हैं ।” 

मेंने कहा--“ ओर जरा विस्तारसे कहो। अगर कोई 
अपराध करे, तो क्‍या तुम छोग उसके लिए कोई खास सभा 
करते हो? था अपनेमे से किसीको पंच चुन लेते हो? ओर 
सजा देनेके नियम है, तो कैसे हे ९” 

एक लड़कीने जवाब दिया--“उसे विचार-सभा नहीं कहा 
जा सकता, हम छोग जआपसमें बातचीत करते हैं। किसीको 
अपराधी सिद्ध कर देना ही सजा है, इससे बढ़कर ओर सजा 
क्या होगी ।” 

एक छड़केने कहा--“वबह भी दुःखित होता है, हम भी दुःखित 
होते हे, बस झगड़ा तय हुआ।” 

मेंने कहा--«मान लो, कोई छड़का अगर सोचे कि उसपर 
भूठा दोषारोप हो रहा दे; तो तुम लछोगोंके ऊपर ओर भी कहीं 
वह अपीछ कर सकता है ९” 

लड़केने कद्ा--/ तव हम छोग वोट छेते है--अधिक मतसे 
अगर निर्णय हो कि वह अपराधी है, तो उसपर फिर अपील 
नहीं चछ सकती।” 

मंने कहा--# अपीछ न चछे, यह दूसरी बात है, पर फिर 
भी अगर वह समझे कि अधिक मतोंने उसके प्रति अल्याय 
किया है; तो उस्तका कोई प्रतिकार हो सकता है या नहीं ९” 

एक लड़कीने उठकर कहा--४ तब सम्भव हे हम छोग अपने 
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शिक्षकोंके पास जायें ओर इस विषयमें उनकी सलाह टें--पर 
ऐसी घटना कभी हुई नहीं।” 

मेंने कहा--“जिस तपस्थामें सभी कोई शामिल हैं, वह स्वय॑ 
ही अपराधोंसे तुम्हारी रक्षा करेगी।” 

यह पूछतेपर कि तुम्हारा क॒तंव्य क्या है, उन्होंने कहा-- 
“अल्य देशके छोग अपने कामके छिए धन चाहते हैं, सम्मान चाहते 
हैं; हम वैसा कुछ भो नहों चाहते, हम सर्वसाधारणका हित चाहते 
हैं। हम गाँववालोंको शिक्षा देनेके लिए देहातोंमें जाते है, ओर उन्हे 
समझाते हे कि किस तरह सफाईसे रहा ज्ञाता है, सब काम 
बुद्धिपूतषक किस तरह सरलतासे किये जाते हैं, इद्मादि। अनेक 
अवसर ऐसे जाते हैं, जब हमें स्वयं वहाँ रहना पड़ता है; इसके 
लिए हम नाटक खेलते हैं ओर देशकी हालत उन्‍हें सममाते हे ।” 

उसके बाद उत्त छोगोंने झ्ुके दिखाना चाहा कि वे सजीव 
समाचार-पत्र किसे कहते हैं। एक छड़कीने कहा--“ देशके 
सम्बन्धमें हमें बहुतले समाचार जानने पड़ते हैं, हमें जो मालूम 
हो जाते है, उ्हे दूसरोंको जता देना हमारा कतंन्य दे। 
क्योंकि तथ्यको ठीक तोरसे जानने ओर उस विषयमें दिचार 
करनेसे ही हमारा कार्य ठोस हो सकता है।” 

एक लड़केने कद्दा--“ पहले हम किताबोंसे ओर शिक्षकोंसे 
सीखते हैं, फिर उसी विषयपर आपसमें आलोचना करते 
हैं, उसके बाद हमें सर्ववाधारणको समझाने जञानेकी आज्ञा 


मिलती है।” 
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सज्ञीव' समाचारपतन्नका अभिनय करके सुभे! दिखाया गया। 
विषय था “रूसेका पंचवार्षिक संकल्प'। अर्थात्‌ इन छोगोंने हृढ़ 
प्रण किया हैं कि पाँच वर्षके अंदर ये सारे देशको यन्त्रशक्तिमें 
सुदक्ष कर डालेंगे; बिजली ओर भाष की शक्तिको ये देशके इस 
छोरसे उस छोर तक सबेन्र कामसें छायेंगे। “इनका देश?” से 
यह मतलब नहीं कि सिर्फ थूरोप ओर रूस, बल्कि एशियाके 
बहुत दूर तक उसका विस्तार है। वहाँ भी ये अपनी शक्तिके 
बाहनको ले जायेंगे। धनीको अधिकतर घनी बनानेके छिए 
नही, बल्कि जन-समाजको शक्तिसम्पन्न करनेके छिए---डस जन- 
समाञमे मध्य-एशियाके काले-चमडेंके मनुष्य भी शामिल है। 
वे भी शक्तिक अधिकारी होंगे, इसके लिए कोई डर नहीं, 
चिन्ता नहीं। 

इस कामके लिए इन्हे बहुत ज़्यादा रुपयोंकी जरूरत है-- 
यूरोपोय बड़ें-वाजारोंमें इनकी हुंडी नहीं चलती--नक़द दाम देकर 
सोदा लेनेके सिवा ओर कोई चारा ही नहीं। इसीलिए मेंहका 
कोर देकर ये जरूरी चीजें खरीदते है, यहाँका पैदा हुआ अनाज, 
पशु-मांस, अंडे, मक्खन--सब-कुछ विदेशके बाजारोंमें बिकने 
जाता है। देश-भरके छोग उपवासके किनारे तक आ पहुंचे है,-- 
अब भरी डेढ़ वर्ष बाकी दे। दूसरे देशोंके महाजन इनसे खुश 
नहीं हैं। विदेशी ईलिनीयरोंने इनके बहुतसे कछ-कारखाने 
नट्ट सी कर दिये हे। यहाँका काम बहुत-बड़ा ओर जटिल 
है, समय बहुत थोड़ा है) समय बढ़ानेका साहस नही होता, 
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क्योंकि ये समस्त धनी-समाजकी' प्रतिकरूलताके सामने खड़े हे; 
जितनी जल्दी हो सके, अपने बूतेपर धन कमाना इनके छिए 
बहुत ही ज़रूरी हैे। तीन वर्ष बीत चुके, जब भी दो वर्ष 
बाकी हें। 

सजीव अखबार अभिनयक्रे समान दहै।--नृत्य-गीत ओर मंडा 
उड़ाकर ये जता देना चाहते हें कि देशकी धन-शक्तिको यं॑त्रबाहिनी 
करके धीरे-धीरे इन्होंने कितनी सफलता पाई है। देखनेकी जरूरत 
बहुत ज्यादा है। जो जीवनथात्नाके अत्यत्त आवश्यक सामग्रियोंसे 
वंचित रहकर कष्टसे दिन बिता रहे है, उन्हें समझानेकी जरूरत दे 
कि शीघ्र ही इस कष्टका अन्त होगा, ओर उसके बदले जो कुछ 
मिलेगा, उसका स्मरण करके उन्‍हें आनन्दके साथ, गोरवके साथ 
कष्टोंकी गले छगाना चाहिए | 


इसमें सन्‍्तोषकी बात यह है कि इस कार्यमें कोई दल- 
विशेष नहीं, बल्कि सभी छोग एक साथ तपस्यामें लगे हुए 
है। ये सजीव संवादपत्र अन्य देशोंके समाचार भी इसी 
ढंगसे देश-भरमें फैछाया करते है। पतिशरमें # देहतत्तव ओर 
मुक्तिवत्वपर एक नाटक देखा था, उसकी याद उठ आई--ढंग 
एक ही है, लक्ष्य भिन्न दै। सोच रहा हूं, देश छोटकर शान्तिनिकेतन 
ओर सुरूल ( ओऔनिकेतन ) में इसी तरहके सजीव संवादपत्र 
प्वछानेकी कोशिश करूँगा । 


+* वंगालका एक स्थान, जहां कविकी जमीदारी है। 
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इनका दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार है--सबेरे सात बजे 
उठते है, उसके बाद पन्द्रह मिनट व्यायाम करते है, फिर 
नित्यक्रिय ओर कलेवा। आठ बजेसे कछास बैठती है। एक 
बजे थोड़ी देके लिए खाने ओर विश्राम करनेकी छुट्टी 
होती है। तीन घजले तक क्लास होती रहती है। सीखनेके 
विषय हैं--इंतिहास, भूगोल, गणित, प्राथमिक प्राकृत-विज्ञान, 
प्राथमिक रसायन, प्राथमिक जीव-विज्ञान, थन्त्र-विज्ञान, राष्ट्र-विज्ञान, 
समाञ-विज्ञान, साहित्य, हाथकी कारीगरी, बढ़देका काम, 
जिल्द्साजीका काम, नये ढंगकी खेतीकी मशीन आदिका व्यवहार, 
इत्यादि! रविवार नहीं है। हर पॉँचवें दिन छुट्टी रहती है । 
तीन बजे बाद खास दिनकी कार्य-सूचीके अनुसार पायोनियर 
लोग ( अग्रगामियोंका दुढ ) कारखाने, अस्पताल, गाँव आदि 
देखने ज्ञाया करते हैं। 

देहातोंमि भ्रमण करानेकी व्यवस्था की ज्ञाती है। कभी- 
कभी ये स्वयं अभिनय करते है ओर कभी-कभी थियेटर देखने 
भी जाते है। शामका कार्यक्रम है--कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ 
सुनाना, तक॑ करना, साहित्यिक ओर वैज्ञानिक सभाएँ करना | 
छुट्टीके दिन पायोनियर छोग अपने कपडे धोते हैं, घर साफ करते 
है, मकान ओर मकानके चारों तरफ सफाई करते है, क्लासके 
पाठके अछावा अतिरिक्त पाठ पढ़ते है, घूमने जाते हैं। 
विद्याल्यमे भरती होनेकी उमर है सात-आठ साल मर विद्यालय 
छोड़नेकी उमर सोलह। इनका अध्ययन-काल हमारे देशकी 
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तरह लस्वी-लम्बी छुट्टियोंसे पोछा नहीं किया गया, इसढिए 
थोड़े ही दिनोंमें ये बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। 

यहांके विद्याल्योंका एक बड़ा-भारी गुण यह दै कि ये जो 
कुछ पढ़ते हैं, साथ-साथ उसकी तसबीर भी खींचते 
जाते हैं। इससे पाठका विषय मनपर चित्रित हो ज्ञाता है, 
चित्रांकनमें हाथ सघ जाता है--ओर पढ़नेके साथ रूप-चित्रणका 
आनन्द भी मिल जाता है। थकायक ऐसा मात्म होने लगता 
है कि इन छोगोंका ध्यान सिर्फ कामकी ओर ही है, ओर गँवारोंकी 
तरह ये लछल्ितकछाकी अवज्ञा करते हैे। परन्तु यह बात बिलकुछ 
नहीं हैे। सम्राटोंके जमानेमें बने हुए बड़े-बड़े नाव्य-मन्दिरोंमें 
उच्च श्रेणीके नाटक ओर ओपेराओंके अभिनयके दिन देरसे टिकट 
मिलना मुशकिकछ हो ज्ञाता हें। नाव्यामिनय-कछामें इनके समान 
उस्ताद संसारमें बहुत थोड़े ही हें। प्राचीनकालमें अमीर-उमराव ही 
इनका आनन्द के सकते थे--उस जमानेमे जिनके पेरोंसें जूते न थे; 
कपड़े थे फटे-पुराने-मैठे, जिन्हें भर-पेट खानेको न मिलता था। 
अहोरात्र जो मनुष्य ओर देवता सभीसे डरा करते थे, परित्राणके 
छिए जो पुरोहित-पंडोंको घूस दिया करते थे, ओर माहढिकके 
पेरों-तलछे धूछमें सिर रखकर जो अपनी अवज्ञा आप करते थे; 
आज उन्हींकी भीड़से थियेटरोंमें जगह नहीं मिलती । 

में जिस दिन अभिनय देखने गया था; उस दिन खेल था 
टाल्सटायका 'रिसरैक्शन! । मेरी समझसे यह नाटक सर्वसाधारणके 
लिए सहज-उपभोग्य नहीं हो सकता | परन्तु ओतागण गम्भीर होकर 
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बड़े ध्यानसे चुपचाप सब सुन रहे थे । ऐेलो-सैक्सन किसान-मजूर- 
श्रेणीके छोगोंने इस नाटकको रातके एक बजे तक ऐसी दिलचस्पीके 
साथ शान्तमावसे देखा होगा--यह बात कल्पनामें नहीं आती, 
हमारे देशकी तो बात ही छोड़ दो। 

ओर एक उदाहरण देता हूँ। मास्को शहरमें सेरी तसवीरोंकी 
प्रदर्शी हुई थो। यह तो कहना ही न होगा कि म्रेरी तसवीरें 
विचित्र ओर दुनियासे न्‍यारी ही थीं। सिर्फ विदेशी हों सा नहीं, 
कहा जा सकता है कि वे किसी भी देशकी नहीं हैं, मगर 
छोगोंका भीड़-भम्भड़ काफी था । इन थोड़ेंसे दिनोंमें पाच हजार 
आदमी तसवीर देखने आये थे । ओर कोई चाहे कुछ कहे, कमसे 
कम से तो इनकी रुचिकी प्रशंसा बिना किये नहीं रह 
सकता। 

रुचिकी बात छोड़ दो, मान छो कि वह एक खोखला कोतूहल 
ही था, परन्‍्तु यह कोतूहछ ही तो ज्ञाम्नत चित्तका परिचय है। 
मुझे याद है; एक दिन अपने कुएके लिए मेंने अमेरिकासे एक 
वायुचलू-चक्रयन्त्र मेंगाया था, जिससे कुआकी गहरी नीचाईसे पानी 
उठ आता था ; परन्तु जब देखा कि लछड़कोंके मनकी गहराईसे जरा 
भी कोतूहल नहीं उठ रहा, तो मनसे बड़ा ही घिक्कार आने छगा। 
हमारे यहाँ सी तो ब्रिजलीके कारखाने है, कितने लड़के जाते हे वहां 
उत्सुकता मिटाने ? कहनेको तो वे भद्र्रेणीके लड़के हैं। ब॒द्धिकी 
जडता जहा है, वहीं कोतूहूल दुर्वछ है । 

यहां स्कूलछके छड़कोंकी बचाई हुई तसवीरें हमें चहुतसी मिली 
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हैं--देखकर आश्चर्य होता है--बेशक वे चित्र हैं, किसीकी नकल 
नहीं, उनकी अपनी उपज हैं। यहाँ निर्माण ओर सृष्टि दोनोंकी 
तरफ लक्ष्य देखकर बहुत सल्तुष्ट ओर निश्चिन्‍्त हुआ हूं। जबसे यहां 
आया हूं, अपने देशकी शिक्षाके बारेसें मुके बहुत सोचना 
पड़ा हैं। अपनी निःसहाय सामान्य शक्तिसे इसमें से कुछ लेने 
ओर प्रयोग करनेकी कोशिश करूँँगा। पर अब समय कहां दै-- 
सम्भव है, मेरे लिए पंचवार्षिक संकल्प भी पूरा न हो । लगभग तीस 
वर्षेसे जेसे अकेला ही प्रतिकूलताके विरुद्ध कूघोसे नाव ठेलता रहा 
हूं---ओर भी दो-चार वर्ष उसी तरह ठेलना पड़े, पर बहुत जागेन 
बढ़ सकू गा, में जानता हूं--फिर सी किसीसे फरियाद ते करूगा। 
आज अब समय नहीं रहा। आज़ ही रातकी गाड़ीसे जहाजके 
घाटकी ओर रवाना होना है, कछ समुद्रसे पार होऊेँगा। 


२ अक्टोबर, १६३० 


ब्रेमेत स्टीमर 


अतला न्तिक 


र््से छोटकर आज्ञ फिर जा रहा हूं अमेरिकाके घाटपर | 
किन्तु रूसकी स्परति आज भी मेरे सम्पूर्ण मनपर अधिकार 
किये हुए है। उसका प्रधान कारण यह है कि ओर-ओर 
जिन देशोंमें घूमा हूं; वहॉके समाजने समग्रूपसे मेरे मनको 
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हिलाया नहीं है। उनमें अनेक कार्याका ज्यम है; पर अपनी- 
अपनी सीमाके भीतर। कहीं पालिटिफ्स हैं तो कहीं अस्पताल, 
कहीं विश्वविद्यालय है तो कहीं स्यूनियम--विशेषज्ञ अपने-अपने 
क्षेत्रमं ही मशमूछ हैं; मगर यहाँ सारा देश एक ही अभिप्रायको 
लेकर समस्त कार्य-विभागोंको एक ही स्नायुजालमे बॉघकर एक 
विराट रूप धारण किये हुए है। सब-कुछ एक अखंड तपस्यौमें 
आकर मिल गया है। 

ज्ञिन देशोंमें अर्थ ओर शक्तिका अध्यवसाय व्यक्तिगत 
स्वार्थोमें बेंट हुआ है, वहाँ इस तरहकी गहरी हार्दिक एकता 
असम्भव है। जब यहाँ पंच-वर्ष-ब्यापी यूरोपीय महायुद्ध चल 
रहा था, तब मझूख मारकर देशकी अधिकाश भावनाएँ ओर 
कार्य एक अभिप्रायसे मिकूकर एक हृदयके अधिकारमें आये थे, 
पर चह था अस्थायी--किन्तु सोवियट रूसमें ज्ञो कार्य हो 
रहा है, उसकी प्रकृति ही वही है ,-ये तो सर्वसाधारणका 
काम, सर्वताधारणका हृदय ओर सर्वसाधारणका स्वत्व नामकी 
एक असाधारण सत्ता कायम करनेसे छगे हुए हे। 

उपनिपद्की एक बात मेंने यहाँ आकर बिलकुर स्पष्ट समस्धी 
है-म गृधः--छोम न करो। क्यों छोभ न करें ? इसलिए 
कि सब-कुछ एक सत्यके द्वारा ही परिव्याप्त है--ओर व्यक्तिगत 
लोभ उस एककी उपलब्धिमे बाधा पहुंचाता है। “सेन लक्तेन 
भुंजीथा::--उस एकसे जो आता है, उसीका भोग करो | 
आर्थिक दृष्टिकोणसे ये यही बात कहते हैं। समस्त मानव- 
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साधारणमें ये एक अद्वितीय मानव-सत्यको ही बड़ा मानते हैं-- 
उस एकके थोगसे उत्पन्न जो-कुछ है, ये कहते है कि उसका 
सब-कोई मिलकर भोग करो--“मा ग्रधः कस्यस्विद्धन॑ --किसीके 
धनपर छोभ मत करो। किन्तु धनका व्यक्तिगत विभाग होनेसे 
धनका लोभ स्वभावतः होता ही है। उसका छोप करके ये 
कहना चाहते हें--“ तेन त्यक्तन भुंजीथाः? । 

यूरोपमें अन्‍य सभी देशोंकी साधना व्यक्तिक छाम ओर 
व्यक्तिक भोगके लिए है। इसीसे मन्थन ओर आलछोड़न इतना 
प्रचंड है, ओर पोराणिक समुद्रमन्‍्थनकी तरह उसमें से विष ओर 
सुधा दोनों ही निकछ रहे हैं। 

पर सुधाका हिस्सा सिर्फ एक ही दरको मिलता है, ओर 
अधिकांशोंको नहीं मिलछता--इसीसे दुःख ओर अशान्ति हृदसे 
ज़्यादा बढ़ रही है। सभीने मान छिया था कि यही अनिवार्य 
है--कहा था--मानव-प्रकृतिके अंदर ही छोभम है ओर लछोभका काम 
है भोगमें असमान भाग करना। अतएवं प्रतियोगिता चलेगी 
ही, ओर छड़ाईके किए हमेशा तैयार रहना चाहिए। परन्तु 
सोवियट छोग जो कहना चाहते हैं, उससे समझना चाहिए 
कि मनुष्यमें ऐफ्य ही सत्य है, भाग तो माया है; सम्यक्‌ 
विचार ओर सम्यक चेष्टासे जिस क्षणमें मायाको न मानेंगे, 
उसी क्षण वह स्वप्नकी तरह लुप्त हो ज्ञायगी | 

रूसकी वह न-माननेकी चेष्टा सारे देशमें विराट रूपमें अपना 
काम कर रही है। सब-छुछ इसी एक चेष्टामें आकर मिल 
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गया है। यही कारण है कि रूसमें आकर एक विराट हृदयका 
स्पर्श मिछा। शिक्षाका विराटपर्व ओर किसी भी देशमें ऐसा 
नहीं देखा, इसका कारण यह है कि अन्य देशोंमें जो शिक्षा 
प्राप्त करता है, वही उसका फल पाता है--“पढ़ोगे-लिखोगे होओगे 
नवाब” । यहाँ प्रत्येककी शिक्षामे सबकी शिक्षा शामिर्ल है। 
एक आदमीमें ज्ञो शिक्षाका अभाव होगा, वह सबको अखरेगा। 
फ्योंकि ये सम्मिलित शिक्षाके योगसे सम्मिलित मनको विश्व- 
साधारणके काममें छगाना चाहते है। ये “विश्वकर्मा हैं; 
इसलिए इन्हें विश्वमना चनना है, अतएव इन्दींके छिए यथार्थमे 
विश्वविद्यालय हो सकता है। 

शिक्षाकों ये नाना प्रणालियोंसे सर्वत्र सबोमें फैला रहे हे। 
उन प्रणाल्योंमें एक है भ्यूजियम। नाना प्रकार म्यूजियमोंकि 
जालेसे इन लोगोंने गाँवों ओर शहरोंको छा दिया है। वे 
स्यृजियम हमारे शास्तिनिकेतनकी छाइब्रेरीकी तरह निष्क्रिय 
( ए५६४९७ ) नदीं-क्रियात्मक ( 3७5४७) हे। 

रूसकी हण्टा०० 5009 अर्थात्‌ स्थानिक वथ्यानुसल्धानका 
उद्योग सर्वत्र व्याप्त है। इस तरहके शिक्षा-केलद्र लगभग २००० 
होंगे, जिनकी सदस्य-संख्या ७०००० से भी आगे चढ़ गई 
है। इन सब केन्द्रोंमे उत्त-उस स्थात्तोंके अतीत इतिहास जोर 
वर्तमान आधिक अवस्थाकी खोज की जाती दै। इसके सिवा 
उन सब स्थानोंकी उत्पादिका शक्ति किस श्रेणीकी दे और 
पहां कोई खनिज पदार्थ छिपा हुआ है था नहीं--इस विपयकी 
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भी खोल की जाती है। इन सब केन्‍्द्रोंके साथ जो स्यृज्ञियमें 
हैं, उन्हींके ज़रिये सर्वसाधारणमें शिक्षा-प्रचारका कार्य होता है, 
ओर यह बड़ा-भारी काम है। सोबियट राष्ट्रमें सर्वताधारणकी 
ज्ञानोन्नतिका जो नवयुग आया है, स्थानिक तथ्याजुुसंधानकी 
व्यापक चर्चा ओर उससे सस्वल्ध रखनेवाली स्यूजियमे उसकी 
एक मुख्य प्रणाढी हैं। | 

इस तरहका निकटवर्ती स्थानोंका तथ्यानुसंधान शान्तिनिकेतनमें 
काछीमोहनने कुछ-कुछ किया है--पर उस कायमें हमारे छात्र ओर 
शिक्षुकोंके शामिर्व न होनेसे उससे कोई उपकार नहीं हुआ। 
अनुसन्धानके फछ पानेकी अपेक्षा अनुसंधान करनेका मन तेयार 
करना कुछ कम बात नहीं है। मेंने सुना था कि काढेज-विभागके 
इकॉनॉमिक क्छासके विद्यार्थियोंके साथ प्रभातने इस प्रकारकी चर्चाकी 
नोव डाली है; परन्तु यह काम ओर भी अधिक साधारण रूपमे 
होना चाहिए, पाठ-सवनके छड़कोंकों भी इस कार्यमें दीक्षित 
करना होगा, और साथ ही समस्त प्रादेशिक सामग्रियोंको 
स्‍्यूज़ियम स्थापित करनेकी भी आवश्यकता है। 

यहाँ तसवीरोंकी स्यृज़ियमका काम कैसे चछाया जाता है; 
उसका विवरण सुननेसे अवश्य ही तुम्हे सल्तोष होगा। 
मास्कोी शहरसें ट्रटियाकोव गैलरी ( 7४४४४०ए४ 9४७ ) चामके 
एक प्रसिद्ध चित्र-भंडार है। वहाँ १६२८ से १६२६ तक 
एक वर्पषके अन्दर कृगभग तीन छाख आदमी चित्र देखने 
आये है। इतने दर्शक आना चाहते हूँ कि उनके लिए स्थान 
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देना कठिन हो रहा है, इसलिए दुर्शकोंको पहले ही से हछुट्गरोके दिन 
अपना नाम रजिस्टरमें लिखा देना पड़ता दे। 

सन्‌ १६१७ मे, सोवियट-शासन चाह होनेसे पहले जो 
दर्शक इस तरहकी गैलरीमें आते थे, वे थे धनी-मानी-ज्लानी दलके 
लोग--जिनको ये ०७०ए४०"8७ कहते हे-अर्थात्‌ पर-अमजीबी । 
और अब आते हैं असंख्य स्वश्रमज्ीवी--जैसे राजमिस्नी, लुद्दार, 
वढ़ई, दर, मोदी आादि। इनके सिवा ओर आते है सोवियट 
सैनिक, सेनानायक, विद्या्थी ओर किसान आदि । 

धीरे-धीरे इनके हृदयमें आर्टका ज्ञान जगाते रहना जरूरी है । 
इन जैसे अनाडियोंके किए प्रथम दृष्टिमें चित्र-कछाका रहस्य ठोक 
तोरते समझ लेना कठिन दै। ये घूम-घूमकर दीवालॉपर 
टेंगी. हुईं तसवीरें देखते फिरते है--बुद्धि काम नहीं देती। 
इसके लिए छगभग सभी म्यूजियमोंमें योग्य परिचायक रखे गये 
है, वे उन्हें समझा दिया करते हैं। म्यूज्ियमोंके शिक्षा-विभागमें 
अथवा ऐसी ही अन्य राष्ट्रीय कार्येशाल्ामोमें जो वैज्ञानिक 
कार्यकर्ता है; उन्‍्हींमें से परिचायक चुने जाते हें। जो देखने 
आते है; उनके साथ इनका लेन-देनका कोई भो सस्बन्ध नहीं 
रहता। परिचायकोंका यह कतेव्य होता है कि तसवीरमें जो 

» विषय प्रकट किया है, सिर्फ उसीको देख छेने-मात्रसे तसवीर 

देखनेका उद्दे श पूरा हो गया, दर्शकों द्वारा ऐसी भूछ न होने दें। 

चित्र-चस्तुका गठन (००॥००४४० ) उसकी वर्ण-कल्पना 
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वस्तुओंका पारस्परिक अंतर ), उसकी उज्ज्बछता (पीएांएन्राफ0)-- 
चित्रकलाके ये जो मुख्य शिल्प-कोशलछ ( ॥०७॥०7५०७ ) है, जिनसे कि 
चित्रोंकी विशेष शैली प्रकट होती है--ये सब विषय अब भी बहुत 
कम लछोगोंको मातम हैं। इसलिए परिचायकोंमें इन सब विषयोका 
अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वे .द्शकोंकी उत्सुकता भर इच्छाकों 
जगा सकते हे। एक बात ओर, स्यूजियममें सिर्फ एक ही चित्र नहों 
होता, इसलिए एक चित्रकों समझ छेना दुर्शकोंका उद्देश नहीं 
होना चाहिए, स्यूजियममें जो विशेष अणीके चित्र रहते हैं। उनकी 
श्रेणीगत रीतिका समझता आवश्यक है। परिवायकोंका कर्तव्य 
है कि किसी विशेष श्रेणीके कुछ चित्र छाटकर दुशैकॉोंको उनकी 
प्रकृति समझा दे। आहोच्य चित्रोंकी संख्या बहुत ज्यादा होनेसे 
काम नहीं चल सकता; और समय भी बीस परिवटसे ज्यादा 
छगाना ठोक नहीं। प्रत्येक चित्रकों अपनी एक भाषा होती 
है--अपना एक छत्द होता है, वही समसनेका विषय हैं; चित्रके 
रूपफे साथ उसके विषय ओर भावका क्ष्या सम्बन्ध दे; इसको 
व्याख्या करमा आवश्यक है। चित्रोंको पारस्परिक विपरीतताके 
द्वारा उनकी विशेषता समझा देना अकसर बहुत काम कर जाता 
है। परल्तु, यदि दुर्शकका मन जरा भी कहीं थक जाय, तो 
वहीं उसे हुट्टी दे देनी 'चाहिए। 

अशिक्षित दर्शकोंको थे किस तरह तसबीर देखना सिखाते के 
उल्हींकी रिपोर्टसे उपर्यक्त बाते संग्रह करके तुम्हें लिख रहा हूँ । 
इनमेंसे भारतीयोंकी जिस बातपर विचार करना चाहिए, वह यह 
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है--पहले जो चिट्टी छिखी है, उसमें मेंने कहा है कि ये लोग कृषिबल 
और वन्त्रबवछते समस्त देशकों जल्दी-से-जल्दी शक्तिम्राव बनानेके 
लिए बड़े उद्यमके साथ कमर कसकर जुट पढ़ें हें। यह बढ़े ही 
कामकी बात है। अन्य समस्त धनी देशोंके साथ प्रतियोगता 
करते हुए अपने बलपर जीवित रहनेके लिए ही इनको यह कठोर 
तपस्या है । 

हमारे देशमे जब इस प्रकारकी देशव्यापी राष्ट्रीय तपस्याका 
जिक्र आता है, तब हम यही कहना शुरू कर देते हैं कि वस सिर्फ 
एक छाछ मशारू जलाकर देशके अन्य समस्त विभागोंके सब 
दीपकोंको बुका देना चाहिए, नहीं तो मनुष्य अल्यमनस्क हो 
जञायेंगे। खासकर ललितकला ओर-सब तरहके कठोर सकहपोंकी 
विरोधिनी है। अपनी जातिको पहलवान बचनानेके लिए सिफफ 
ताल ठुकवाकर उसे पेंतरेबाजी सिखानी चाहिए, सरस्वतीकी वीणासे 
अगर छाठीका काम लिया जा सके, तभो वह चल सकती है, 
अल्यथा नैव नैव च। इन वार्तोसे कितना नकछी पोरुष प्रकट होता 
है, यहाँ आनेसे स्पष्ट समका जा सकता है। थहांवाले देश- 
भरमें कछ-कारखाने चलानेमें जिन मजदूरोंको पका कर देना 
चाहते है, वे ही मजदूर जिससे अपनो शिक्षित बुद्धिसि तसवीरोंका 
रस अ्रहण कर सके, इसीके लिए इतना विराट आयोजन हो रहा है। 
ये लोग जानते है कि जो रसज्ञ नहीं है, वे वर्बर हैं, ओर जो 
वर्बर है, वे बाहरसे रूले ओर भीतरसे कमनोर होते है। रूसकी 
नवीन नाव्यकछाने असाधारण उन्नति की है। १६१७ की क्रान्तिके 
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साथ-साथ ये छोग भी घोरतर दुर्दिन आर दुर्भिक्षेके समय नाचते 
रहे हे, गाते रहे हैं, नाव्यामितय करते रहे है--इनके ऐतिहासिक 
विराट नाव्यासिनयके साथ उसका कहीं भी विरोध नहीं हुआ है । 

मरुभूमिमें शक्ति नहीं होती । शक्तिका यथार्थ रूप वहीं देखनेमें 
आता है, जहां पत्थरकी छातीमें से जलकी धारा कल्लोलित होकर 
निकलती है, जहां वसन्‍्तके रूप-हिलोलले हिमालयका गाम्भीर्य 
मनोहर हो उठता है। विक्रमादिद्यने भारतवर्षतते शक शत्नुओंको 
भगा दिया था, किन्तु कालिदासको 'मेघदूत” लिखनेके ढिए 
मना नहीं किया। यह नहीं कहा जा सकता कि जापानो लोग 
तलवार नहीं चछा सकते, किन्तु साथ ही वे.संमान निपुणताके साथ 
तूलिका भी चलाते हैं। रुसमें आकर अगर देखता कि ये केवल 
मजदूर बनकर कारखानोंके लिए सामान ही पैदा करते हैं ओर 
हल जोतते है; तो सममता कि ये भूखों मरेंगे। जो वृक्ष पत्तोंकी 
मर्मरध्वनि बन्द करके खट-खट आवाजसे अहंकार करता हुआ 
कहता रहे कि मुझे रसकी जरूरत नहीं, वह जरूर वढ़ईके घरका 
नकली वृक्ष दै--वह अत्यन्त कठोर हो सकता है, पर है अत्यन्त 
निष्फल ही। अतएव में वीरपुरुषोंसे कद्दे देता हूँ ओर तंपस्बियोंको 
सावधान किये देता हूं कि जब में अपने देशको छोटंगा, तब 
पुलिसकी लाठियोंकी मूसलधार वर्षामें भी अपना नाच-गान बन्द 
ने करूंगा। 

रूसके नाव्यम॑चपर कछाकी तपस्थाका जो विकांस हुआ हे, 
वह असाधारण है--महान है। उसमे नवीन र॒ष्टिका साहस 
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उत्तरोत्तर बढ़ता ही दिखाई देता है, उसकी गति अभी रुकी नहीं 
है। वहांकी सामाजिक क्रान्तिमें यह नह सष्टि ही असीम साहससे 
काम कर रही है। ये छोग समानमें, राष्ट्रमें, कछा-तत्त्वमें--कहीं 
भी नवीनवासे डरे नहीं है। 
जिस पुराने धर्मतन्त्रने ओर जिस पुराने राज्यतन्त्रने शवाब्दियोंसे 
इनकी बुद्धिको प्रभावित कर रखा है ओर प्राणशक्तिको निःशेषप्राय 
कर दिया है, इन सोवियट-क्रान्तिकारियोंने उन दोनों ही को निमूल 
कर दिया है, इतनी वड़ी वन्वन-जर्जरित पराधीन जातिको इतने 
थोड़े समयके अंदर इतनी बड़ी मुक्ति दी हे कि उसे देखकर हृदय 
आनन्‍्दसे भर जाता दे। क्योंकि जो धर्म मानवजातिको मूढ़ताका 
वाहन बनाकर मनुष्यके चित्तको स्वाधीनताको नष्ट करता है, उससे 
बढ़कर हमारा शत्रु कोई राजा भी नहीं हो सकता--फिर वह राजा 
वबाहरसे प्रजाकी स्वाधीनताको कितना हो क्‍यों न बेड़ियोंसे बाँधता हो | 
आज तक यही देखनेमें आया है कि जिस राजाने प्रजाको दास बनाये 
रखना चाहा है, उस राजाका सबसे बड़ा सहायक बना है वही धर्म, 
जो भनुष्यको अन्धा बनाये रखता है। वह धर्म विष-कन्याके 
समान है ; आलिंगनसे बह मुग्ध कर लेता है, ओर मुग्ध करके मार 
डालता है। शक्तिशूछकी अपेक्षा भक्तिशुल भोर भी गहरे मर्ममें 
जाकर प्रवेश करता है, क्योंकि उसकी मार आरामकी मार होती है। 
सोवियटोंने रूस-सम्राठ द्वारा किये गये अपमान ओर 
आत्मकृत अपमानके हाथसे इस देशकों बचाया है--अत्य देशोंके 
धार्मिक चाह उनकी कितनी द्वी निल्दा करें; पर में निल्दा नहीं कर 
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सकता। धर्ममोदकी अपेक्षा नास्तिकता कही अच्छी है। ऋूसकी 
छातीपर घर्म और अलानारी राज्ाका जो पत्थर धग था; उसके 
इटते ही देशफों कैसी विगट मुक्ति मिछी 8,--कगागर तुम यर्हा द्वाते 
तो उसे अपनी आँसेसि देग्वने। 


8 भ्रम्टोबर, ६६४० 


अतलान्तिस महांस।गर 


र्घससे लोट आया. अग्र जा रहा हूं अमेरिकवाकी औोर। 
खस-यात्राफा मेस एकमान्न उहेंश था--वहाँ जनसाधारणमें 
शिक्षा-प्रचारका काम फिस तरह चलाया जा रहा है. और 
उसका फछ क्‍या हो रहा है; थोड़े समयमें थह देख ढेना। 
मेंग मत यह दे कि भाग्तवर्पषकी छातीपर जितना दुःख आज 
अश्रमेदी होकर सड्ा दे; उसकी पकमात्र जड़ है अशिक्षा। 
जाति-भेद, धर्म-वरोध, कर्म जड़ता, मार्थिक दुर्बडता--इन सबको 
जकडे हुए दे शिक्षका अभाव। साइमन-करमीशनने भारतके समत्त 
अपराधोंकी सूची समाप्त करनेके बाद लिटिश शासनका सिर्फ 
एक ही अपराध कबूल किया है। वह है यथेष्ट शिक्षा-प्रचारकी 
त्रुटि। मगर और छुछ कहनेकी ज़रूरत भी न थी। मान लो; 
यदि कहा जाथ कि गृहस्थोंने सावधान होना नहीं सोखा, एक 
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बरसे दूसरे घरमें जाते हुए वे चोखटसे ठोकर खाकर मुँहके 
बल मिर पढ़ते हैं, हरदम उनकी चीज-बस्त खोती ही रहती 
है, ढूँढनेते छाचार हैं ; छाया देखते ही उसे होआ सममभकर डरने 
छगते है, अपने भाई्को देखकर “चोर आया” “वोर आया? कहकर 
छाठी लेकर मारने दोड़ते है; ओर आह्सी ऐसे है कि सिर्फ 
बिछोनेसे चिपटकर पड़े रहते है, उठकर घूमने-फिर्तेका साहस 
नहीं ; भूख छगती है, पर भोजन दूढ़नेसे छातार हें; भाग्यपर 
झअन्ध-विश्वास करनेके सिचा ओर सब गस्ते उनके लिए बंद-से 
है--अतएव अपनी घर-ग्ृहस्थीकी देखरेखका भार उनपर नहीं 
छोड़ा जा सकता--इसके ऊपर सबके अल्‍्तमें बहुत ही धीमे 
स्वस्से अगर यह कदह्दा जाय कि “हमने उनके धरका दिआ बुझा 
रखा है? तो कैसा मातम पढ़ें? 


वे छोग एक दिन डाइन कहकर निरफ्राध ख्लरीको जछाते 
थे, पापी कहकर वेज्ञानिकको भारते थे, धर्ममतकी स्वाधीनताकों 
अद्यल्त निष्ठुरतासे कुचछते थे, अपने ही धर्मके मिन्न सम्प्रदायोंके 
राष्ट्राधिकारकों नष्ट किया करते थे , इसके सिवा कितनी अन्धता 
थी, कितनी मूढ़ता थी, कितने कदाचार उनमें भरे थे, 
मध्ययुगके इतिहाससे यदि उनकी सूची तैयार की जाय, तो 
उनका बहुत डेँचा ढेर ठग जाय ;--ये सब दूर हुई' किस 
तरह १ वाहरके किसी कोदे-आफू-बार्डसुके हाथ उनकी अक्षमताके 
जीर्णोद्धारका भार नहीं सॉंपा गया, एकमात्र शक्तिने ही उल्हें 
जागे बढ़ाया हैं; वह शक्ति है उनकी शिक्षा। 


जापानने ह_स शिक्षाफे हांग हों थोदें संमयके अंदर 
देशकों गप्ट्रशक्तिकों सर्वत्ताधारणदी एनजआ ओर घ्यूमके साथ 
मिला दिया ६, देशकों अवोपांनक्रो सक्तिकों बहुत शुना बढ़ा 
दिया ६े। वर्ममान टर्कने तेजीक साथ इसी शिक्षाफो बढ़ाकर 
धर्मान्थताफे भारी बोमसे देशडों मुक्त करनेफा मार्ग दिखाया है। 
अारत पति सोता ही गता दहै।" क्योंकि उसने अपने धरसे 
प्रकाश नहीं भाने दिया; लिस प्रशाशत आजका संसार जागता 
के, शिक्षाका था प्रड्माश भागते यंद्र हर्बामेंके घाहर हीं 
सहा द। 

नय रझुसके लिए गाना एज था। तब बहुल ज्यादाको 
आशा नहीं फी थी। फ्योंकि कितना साध्य है और कितना 
अमाध्य, इसका आदशा सुझे प्रिटिश-भारत्से ही मिला है। 
भारतकी उन्नतिकी ठसहना ड्रिननी अधि है, इस बातकों स्वयं 
साई पादरी टमसनने बहुत ही करण ख्वस्में सारे संसारके 
सामने कहा दै। मुझे भी मानना पड़ा थे कि दुरूहता दे 
अवश्य, नहीं तो हमारी ऐसी दशा फ्यों होती ? यह बात मु 
मालम थी कि रूसमें प्रजाकी उनति भारतसे ज्यादा ही दुरूह 
थी, कम नहीं। पहली बात तो यह है कि दमारे देशमें भद्वेंतर 
शेगीके छोगांकी लैसी दशा अब है, यहांकी भरद्गेतर श्रेणीको 
भो--फ्या वाहरसे और भोनस्से--चैसी दी दशा थी । उसी तरह ये 
लोग भी निरक्षर और निरुपाय थे, पूजा-अर्चना भोर पुरोहित-पंडोंके 
दिन-रातके तकाजोंके मारे इनकी सी बुद्धि बिछकुछ दवी हुई 
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थी, ऊपरवाल्के पेंरोंकी धूछसे इनका भी आत्म-सम्मान मलित 
था,. आधुनिक वैज्ञानिक थुगकी सुपिधाएँ इन्हे भी कुछ नहीं मिली 
थीं; इनके भाग्यपर भी पुरखोंके जमानेका भूत सवार था, उस 
भूतने इन्हे हजारों वर्षके पुराने अचछ खुँटेसे बाँध रखा था, 
बीच-बीचमें यहूदी पडोसियोंके लिए जब्र उनपर खून सवार हो 
जाता था, तब इनकी भी पाशविक निष्ठुरताका अन्त नहीं रहता 
था। ये अपरवालोके हाथसे चाबुक खानेमें लितने मजबूत थे, 
अपने समान अ्रेणोवार्लॉपर अन्याय-अत्यार करनेमें भी उतने ही 
मुस्तेद रहते थे। 

यह तो उनकी दुशा थी ।--आज्ञकछ जिनके हाथमें उत्तका 
भाग्य है, अंगरेजोंकी तरह वे ऐश्वर्यशाली नहीं है, अभी तो कुछ 
१६१७ के वादसे अपने देशमें उनका अधिकार आरस्म हुआ 
है --राष्ट्र-व्यवस्था सब तरफसे पक्की होने-पोग्य समय झोर साधन 
उल्हें मिी हो नहीं-घर ओर बाहर सर्वत्र विरोध है-- 
उत्तमे आपसो ग्रह-कलछूहका समर्थन करनेके लिए अंगरेजों--- 
ओर यहा तक कि अमेरिकनोंने भी--शुप्त ओर प्रकट झूपमें 
कोशिश की हैं। जनसाधारणको समर्थ ओर शिक्षित बना 
डालनेके लिए उन छोगोंने जो प्रतिज्ञा की है, उसकी डिफिकल्टी! 
(कठिनाई ) भारत-शासकोंकी डिफिकल्टीसे कई गुनी बड़ी है। 

इसलिए, मेरे छिए ऐसी आशा करना कि रूस जाकर 
वहुत-कुछ देखनेको मिलेगा, अनुचित होता। हमने अभी देखा 
ही कया दे ओर जानते हो कितना है, झिससे हमारी आशाका 
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जोर ज्यादा ही सका। अपने दुष्यों देशमें पी हुई चहुत 
कामजार  जाशा लेकर झास यया गा। वहाँ आकर जो 
पैरा, उससे आधवमम हब गंयां। एक #तवे जितठेए ६ शान्ति और 
व्यवस्था ) की वहां तक रक्षा की जानो है, कहाँ सके नहीं-- 
शेस बातकाों ज्ञाचि खरनका मुझ समय नहा मिला ; सुना जाता 
है कि फोफी अपरदनी होती है; बिना विदचारक शीघतासे दंड 
भी दिया ज्ञाना है। आरि-सय विपयाते स्वाधोनता है. पर 
अविफकारियांके विधान विरुद्ध त्रिटकुछ नहीं । बढ तो हुई चन्द्रमाके 
फर्हऊफी दिशा, परस्तु मेश सो झुस्य लक्ष्य था प्रकाशकों दिशापर | 
इस दिशा मोनीपि देशों, बह आध्चर्यननक्त थधी--जों एकदम 
अचल थे, थे सचछ हो उठ #। 

छुना जाता हे कि यूरोपकफे किस्ती-किसी तीर्थ-स्थानसे दँवको 
कपास चिरपंगु भी अपनी छांटी छोड़कर पदक वापस आये 
#--यहा भी वही हुआ ; देखलैं-देखते ये पंगुकी छाठीको दोड़नेवाला 
रथ बनाते चछे जा रहे हैं--जों पयादोंसे भी गये-बीते थे, दस हो 
वर्षम वे सथी बन गये हैं। मानव-समाजमे वे सिर ऊँचा किये 
खड़े दे, उनकी घुद्धि अपने व है, उसके हाथ-हथियार सब 
अपने बशमें है। 

हमारे सप्नाट-बंशके इसाई पादरियानि भारतवपर्मं बहुत वर्ष 
धिता दिये है; डिफिकल्टीज़ कैसी अचल है। इस बातको वे समझ 
गये #। एक बार उन्हें भास्फों आना चाहिए। पर भानेसे 
विशेष छाम नहीं होगा--फर्योकफि सास तोरसे कर्ूंक देखता ही 


फ्क्क्री 


(९ | 
५्प 
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उनका व्यवसायगत अभ्यास है, प्रकाशपर उनकी दृष्टि नहीं 
पड़ती ;- खासकर उनपर तो ओर भी नहीं पड़ती, जिनसे उन्हे 
विरक्ति है। वे भूल जाते हैं कि उत्ते शासन-चन्द्रमें भी 
कलंक ढूँढ़नेके छिए बड़े चश्मेकी जरूरत नहीं पड़ती । 

लगभग सत्तर वर्षको उमर हुई--अब तक मेरा धेर्ये नहीं 
गया। अपने देशको मूढ़ताके बहुत-भारी बोककी ओर देखकर 
मेंने अपने ही भाग्यकों अधिकतासे दोष दिया है, बहुत ही कम 
शक्तिके वृूतेपर थोडें-बहुत प्रतिकारकी भी कोशिश की है, परन्तु 
जीर्ण आशाका रथ जितने कोस चला है, उससे कहीं अधिक बार 
उसकी रस्सी टूटी है, पहिये टूटे हैं। देशके अभागोंके दुःखकी 
ओर देखकर सारे अभिमानको तिलांजछि दे चुका हूं। सरकारसे 
सहायता मागी है, उसने वाहवाही भी दो है; जितनी भीख दी, 
उससे ईमान गया, पर पेट नहीं भरा। सबसे बढ़कर दुःख 
ओर शर्मकी बात यह है कि उनके प्रसाद्से पलनेवाले दमारे 
स्वदेशी जीवोंने ही उसमें सबसे ज्यादा रोड़े अठकाये हैं। जो 
देश दूसरोके शासनपर चढता है; उस देशमे सबसे भयानक 
व्याधि है ये ही छोग ;--जहाँपर अपने ही देशके लोगोंके मनमे 
इर्षा, छुद्रता ओर स्वदेश-विरुद्धताकी कालिमा उत्पन्न हो जाय, 
उस देशके लिए उससे भयानक विप ओर क्या हो सकता है? 

बाहरक सब कार्मोके ऊपर भी एक चीज होती है, वह है 
आत्माकी साधना। राष्ट्रीय ओर गार्थिक अनेक तरहकी गड़वड़ियोंमे 
जब मन गेंढला हो जाता है, ठतव छसे हम स्पष्ट नहीं देख सकते, 


सूमको चिट्टो ७ 


किस 


सीलिए उसका जोर घट जाना है। मेरे अंदर बढ़ चढ़ा 
माजद है, इसीलि! अप्तठी चीजको में जकई रहता चादना हूं। 
एसक लिए कीट मेग मज्ञाक उड़ाता हे तो कोई मुकपर शुस्सा 
होता है ;--वे अपने मार्गपर मुझे भी सींच ले जाना चाहते हे । 
परन्तु मातम नहीं, फ्रांस आया है भें इस संप्तार-तीर्थमे, सेरा 
मार्ग मेरे तीर्थ-इबताकी चंदोंफे पास ही है। मेरे जीवन-देवतामे 
ग़ुझा यहीं मंत्र दिया है कि में मनुष्य-देवताकों स्वीकार करके उसे 
प्रणाम करता हुआ चले। जन में उस देवताका लिर्माल्य छलाटपर 
लगाफ चलता है, तव सभी जानिके लोग मुझे बुलाकर भासन 
देने ४--मेरं बान मत छगाकर सुनते ह। छव में भाग्तोवत्वका 
जामा पहनकर खड़ा होता हूं, तो सनेफ बाधाएँ सामने भाती ह। जब 
ये लोग मुके ममुम्य-हापम देखने हैं, तब मुकपर भारतीय रूपमें ही 
श्रद्धा फते ; भव में सालिस भाग्तीय रूपमें दिखाई देना चाहता हूं, 
तय ये लोग मेरा मनुण्य-रूपमें सादर कर नहीं पाते। अपना धर्म 
पालन फरते हुए गेरा चलनेका मार्ग यढत सममनेफे द्वारा उचड़खाचर 
हो ज्ञावा ह। भेरी प्रथ्वोकी मियाद संकीर्ण होनी आ रही है; 
इसलिए मुझे सद्य बननेकी कोशिश करनी चाहिए, प्रिय वननेकी नहीं। 

मेरी यहांकी खबरें कृठ-सच नाना रूपमें देशम पहुँचा 
करती है। उस विपयमें हमेशा मुझसे उदासीन नहीं रदा जाता, 
इसके लिए में अपनेकों घिकाग्ता हूं। घार-बार ऐसा माछम 
होता रहता है कि वाणप्रस्थी अवस्थामे समाजस्थकी तरह 
व्यवहार फरनेसे विपत्तियोंफा सामना करना पड़ता ऐ। 
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कुछ भो हो, इस देशकी “एनार्मंस डिफिकल्टीज़' की ( अन्तत्तेम 
या अत्यन्त भीत्तरी कठिनाइयेंकी) वातें किताबोंमें पढ़ी थीं, 
कानोंसे सुनी थीं, पर आज उन डिफिकल्टीजको ( कठिनाइयोंको ) 
पार करनेका चेहरा भी आँखोंसे देख लिया। बस । 

४ अक््ट्वर, १६३० 


तेमेनः जहाज 
हरे देशमें पालिटिक्सको ज्ञो छोग खालिस पहलवानी सममते है, 
उतर छोगोंने सब तरहकी रूलितकलछाओंकों पोरुषका विरोधी 
मान रखा है। इस विपयमें में पहले हो लिख चुका हूं। 
रूसका जार किसी दिन दशाननके समान सम्राट था, उसके 
साम्राज्यने पृध्वीका अधिकाश भाग अजगर सर्पकी तगह निगल 
लिया था, ओर पुंछसे ऐंठलले भी जिसको उसने लूपेटा उसके 
भी हाड-गोड़ पीस डाले। 
छगभग तेरह वर्ष हुए होंगे, उसी जारके प्रवापके साथ 
करान्तिकारियोंकी छडाई ठन गई थी। सम्राट जब मय अपमे 
खानदानके छुप् हो चुका, उसके बाद भी उसके अन्य सम्बन्धी 
लोग दौड-घूप करने छगे और अन्य साम्राज्य-भोगियोंने अस् 
ओर उत्साह देकर उनकी सहायता की। अब समसझ; सकते 


रझूसका चिट्ठी रद 


हों कि इस क्रठिताहवॉँका सामना करना फिनना कठिन था। 
पुंलोगादी--जों एक दिल सम्राद्के उपमह थे और फरिसानोपर 
जिनका असीम प्रभुत्य था--उनका सर्वाश होने छगा। 
कट-ससोट। छोवा-कपटी शुद्ू हो गई सारी प्रजा 
अपने पुराने प्रनुझकी बहुमूल्य मोग-सामप्रियोका सथ्ानास 
करमेपर तुछ पढ़ो। इसने बड़े उच्छोयछ उपग्रवके समय भी 


] 
| फ के, 


क्राल्तिकारियोंक नेताअंति कड़ा हुफ्म दिया कि आर्टकी बस्तुओंकों 
किसी सर्द सी नष्ट ने होने दों। घनियोंके छोड़े हुए प्रासाद- 
तुल्य मकानेधिं जो कुठ सक्षण-पोग्य चोम-बस्त थी, अध्यापक 
ओर छात्नेनि मिलकर -भूखख ओर जाडेसे फष्ट पाते हुए भी-- 
लग छा-लाका युनिवर्सिशीर स्वृत्वियमर्मे सुरक्षित रख दिया। 

याद है, हम जन चोन गये थे तो वहाँ क्‍या देखा था। 
गुरोपके साम्राज्य-्भीगियोंने पेफ्निनका वसस्त-प्रासाद घूलमे मिला 
दिया, युगेसि संफीत अमूल्य शित्प-सामग्रियॉंकी छढकर उन्हें 
तोह-ताइफर नष्ट कर दिया। चेसी चीजे अब संसारमे कभी 
बन ही नहीं सकसी। 

सोवियटोंने व्यक्तित-रूपसे घनिकोंकों वंचित किया हे। 
परन्तु जिस ऐश्वर्यपर मनुप्य-मात्रका चिर-अधिकार है। जंगलियोंकी 
तरद् उसे नष्ट नहीं होने दिया। छा तक जो दूसरोंके भोगफे लिए 
जमीन जोतते जाये ह। इन लोगोंने उन्हें सिर जमीनका स्व्त्व 
ही नहों दिया, बल्कि छानफे लिए--आनन्दके लिए--मानव- 
जीवनमें जो-छुछ मूल्यवान चोज हेै। सब कुछ दिया है। इस 
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बातको उन्होंने अच्छी तरह समझा है कि सिर्फ पेट-भरनेकी 
खुराक पशुके लिए काफी है। भलुष्यके लिए नहीं, ओर इस 
बातको भी वे मानते हें कि वास्तविक मनुष्यत्वके लिए पहलवानीकी 
अपेक्षा भार्ट था कछाका अनुशीलन बहुत बड़ी चीज दे। 

यह सच है कि विप्छकयके समय इनकी बहुतसी ऊपरकी 
चीजें नीचे दब गई हैं, परन्तु वे मोजूद दें। ओर उनसे स्यूज़ियम, 
थियेटर, लाइब्रेरियाँ मोर संगीतशाढाएँ भर गई हें। 


एक दिन था, जब भारतको तरह यहाँकरे शुणियोंके गुण भी 
मुख्यतः धर्म-मन्दिरोंमे ही प्रकट होते थे। महन्त छोंग अपनी 
स्थछ रुचिके अनुसार जेसे चाहते थे, हाथ चछाया करते थे। 
आधुनिक शिक्षित भक्त बाबुओने जैसे पुरीके मन्दिरपर पलस्तर 
करानेमे संकोच नहीं किया, उसी तरह यहाँके मन्दिरोंके मालिकोंने 
अपने संस्कारके अनुसार जीणं-संस्कार करके प्राचीन कीर्तिको 
वेखटके ढक दिया हे--इस बातका खयाल भी नहीं किया कि. 
उसका ऐतिहासिक मूल्य सावजनिक ओर सार्वकालिक है, यहाँ 
तक कि पूजाके पुराने पात्र तक नये ढलवाये हैं। हमारे देशमे 
भी मठ ओर मन्दिरोंमे बहुतसी चीजें ऐसी हैं, जो ऐतिहासिक 
दृष्टिते मूल्यवान हूं; परन्तु कोई भी उसे काममे नहीं छा 
सकता--महन्त भी गहरे मोहमें डूबे हुए है--काममे छाने-योग्य 
पुद्धि ओर विद्यासे उनका कोई सरोकार ही नहीं। क्षति बावूसे 
सुना था कि सठामें अनेक प्राचीन पोथियां कद हुई पड़ी ऐं-ज्ेसे 
देल्पुरीमं राजकल्या रहती दे, उद्धार करनेका कोई रास्ता ही नहीं! 
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ऋत्तिकारियोंने घर्म-मन्दिरेंक्री चद्ारदीवारीकों सोडकर उन्‍हें 
सर्वसाधारणफी राम्पति बना दिया है। पूजाकी सामग्रिश्रोंको 
छोटुऋ याकी सत्र सामान स्वृजियममें इक किसे ज्ारहे हूं। 
हथर जयब ऊफ्ि आत्म-विपष्लन चल बहा है, चार्सो ओर टाइफाइडका 
प्रवड् प्रकोप हो रहा है। रेलके मार्य क्षब नष्ट कर दिये गये 
ह-नोसे समयमें बैशानिक अनभ्वेपफाण आसपासके श्षत्नमें 
जञा-आकर प्राल्लीन कालफी शिक्ष्पलाममियॉका उद्धार कर रहें हैं। 
उतनी पोधियाँ, हतने चित्र, इसने खुदाईके कामके अलश्य नमूने 
संग्रह फ्रिये हे फ्रि जिसकी दे नहीं। 

यह तो हुआ घनिककि मकान और धर्म-मन्दिरोंमें भो छुछ 
मिडा, ठप्तका वर्गन। यहाँके मासूठी क्रिसान कारीगर्रोंकी बनाई 
हुई शिल्प-सामग्रियाँ, प्राचीन काल्में जिनडी अवना की जाती 
थी, उनका सृल्य भी ये समझने छगे है, और उधर इनकी 
इृष्टि दै। सिर्फ चित्र ही नहीं, बल्कि छोक-सादित्य और 
लोक-संगीत आदिका काम भी घड़ी तेजीसे चल रहा हे। 
यह हुआ इनका संग्रह | 

एम संग्रहोफे ह्वागा लोक-शिक्षाकी व्यवस्था की गई है। इससे 
पहले ही भ॑ इस विपयर्मे तुम्दे लिख चुका हूं। इतनी बातें 
में जो तुमको छिख् ग्हा हूँ; उसका कारण यह है कि अपने 
देशवासियोंकों में जता देना चाहता हूँ कि आजसे केवल 
दस वर्ष पहले रूसकी साधारण जनता हमारे यहाँकी वर्तमान 
साधारण जनताके समान ही थी ; सोवियट-शासनमें उसी श्रेणीके 
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डोगोंको शिक्षाके हरा आदमी बना देनेका आदर्श कितना ऊँचा 
है। इसमें विज्ञान, साहित्य, संगीत, चित्रकला--सभी कुछ दे ; 
अर्थात्‌ हमारे देशमें भद्र-तामधारियोंके लिए शिक्षाका जैसा-छुछ 
आयोजन है, यहाँकी व्यवस्था उससे कहीं अधिक सम्पूर्ण दै। 
अखबारोंमें देखा क्रि फिलहाल हमारे देशमें प्राथमिक 
'शिक्षाका प्रचार करनेके रिए हुक्म जारी किया गया दे कि प्रजासे 
कान पकड़कर शिक्षा-कर वसूछ किया जाय ; झोर वसूछ करनेका 
भार दिया गया दे ज्मीदारोंपर। अर्थात्‌ जो वैसे ही अधमरे 
बड़े हैं, शिक्षाके बहाने उन्हींपर बोक लाद दिया है। 
शिक्षा-कर जरूर चाहिए, नहीं तो खर्चा कहाँसे चलेगा १ 
परन्तु देशके हितके छिए जो कर है, उसे सव कोई मिलकर क्यों 
नहीं देंगे ? सिविरू-सर्विस है, मिल्टिरी-सर्विस है, गवर्नर, वायसराय 
ओर उनके सदस्यगण हैं, उनकी भरी जेबेमें हाथ क्‍यों नहीं 
पडता ९ वे क्या इन किसानोंकी ही रोजीसे से तनखाह ओर 
पेन्सन लेकर अन्तमे देशसे जाकर उसका भोग नहीं करते ९ 
जूट-मिलोंके जो बड़ें-बड़े विछायती महाजन सन उपजानेवाले 
किसानो के खूनसे मोटा मुनाफा उठाकर देशको रवाना कर दिया 
करते हैं, उनपर क्या इन सतप्राय किसानोंकी शिक्षाका जरा भी 
दायित्व नहीं है ? जो मिनिस्टरवर्ग शिक्षा-कानून पास करनेमें 
भर-पेट उत्साह प्रकट करते हैं, उन्हे क्या अपने उत्साहकी 
कानीकोड़ी कोमत भी अपनी जेबसे नहीं देना चाहिए १ 


क्या इसोका नाम है शिक्षासे सहानुभूति? में भी तो 
छ06 


झसको चिट्ते के 


एक जमीदार हर, अपनी प्रज्ञाकों प्राथमिक शिक्षाके लिए कुछ दिया 
भी करता हूँ--झोर भी दो-तीन शुना अगर उेला पछ्े, तो इसे 
तथात हूं ; परस्तु यद बात उन्हें प्रतिदिन समझा देना जरूरी है कि हे 
उनका अपना आदमी हैं, उसको शिक्षासे मेंग ही हिल है, सौर हम 
ही ऊरस्हें देते हैं, राज्य शासन ऊूपरसे लेकर नीचे तक लिनका 
हाथ है, उनमेंसे कोई भी एक पैसा अपने पाससे नहों देता। 
सोत्रियट-झसके जनसाधारणड़ी उन्नतिका सार बहुत ही ज्यादा 

है, उसके लिए आहड़ार-विहारमें छोग कम कष्ट नहों पारदे है 
परल्तु उस फष्टफा दिस्सा ऊपरले लेकर नोदे तक सबने समार 
रूपले सदि लिया हैं। ऐसे फष्टका कठ नहों कहूंगा, बह तो 
तपस्या दै। प्राथमिक शिक्षाफे नामसे सरसो-भर शिक्षाका प्रचलन 
दार भारत-सरफार इतने दिनो बाद दो सी वर्षका क्‍लंफ धोना 
चाहती है, और मजा यह कि इउराफ़े दाम थे ही देंगे, जो दान देनेमे 
सत्रसे ज्यादा असमर्थ हे, सरकारफे लाइके अनेकानेक धाहनोंपर तो 
आँच तक न जाने पायेगी--वे तो सिर्फ गोरव-भोग करनेके लिए है | 
में अपनी ाँखोंसि न देरशता तो किसी कदर भी विश्वास न 
करता कि सशिक्षा ओर अपमानके खंदकमेसे निकाठफर सिर्फ दस 
ही वर्षफ अन्दर लाखों आदमियोंको इन्दांने सिफे कु खग घ॒ ही नहीं 
सिखाया, घल्कि उन्हें मनुप्यत्वसे सम्मानित किया हैं। फेचछ अपनी 
ही जातिके लिए नहीं, दूसरी जातियोंके लिए भी इन्होंने समान उद्योगः 
किया है। फिर भी साम्प्रदायिक धर्मके छोग इन्हे अधामिक बताकर 
इनफी निल्‍्दा फिया करते हैँ। धर्म क्या सिर्फ पोधियोंके मन्त्रमें है; 
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देवता क्‍या केवल मन्दिरिकी वेदीपर ही रहते है ? मतनुष्यको जो सिर्फ 
धोखा ही देते रहते है, देवदा क्या उनमें कह्दोंपर मोजूद हैं ९ 

बहुतसी वातें कहनी है । इस तरह तथ्य संग्रह करके लिखनेका 
मुझे; अभ्यास नहीं, पर न लिखना अन्याय होगा--इसीसे लिखने 
बैठा हूं। रूसकी शिक्षा-पद्धतिके बारेमें ऋमशः लिखनेका मेंने 
निश्चय कर लिया है। कितनी' ही बार मेरे मनमें आया है कि 
ओर कहीं नहीं, रूसमें आकर तुम छगोंको सब देख जाना चाहिए | 
भारतसे बहुतसे शुप्तचर यहाँ आते हैं, ऋत्तिकारियोंका भी आना- 
जाना बना हो रहता है, मगर में समझता हूं कि ओर किसी चीजके 
लिए नहों, सिर्फ शिक्षा-लम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करनेके छिए यहाँ आना 
हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है । 

खेर, अपनी बातें लिखनेमें मुझे उत्साह नहीं मिलता । आशंका 
होती है कि कहीं अपनेको आठटठिस्ट समझकर अभिमान न करने 
लग ज्ञाऊं। परन्तु अब तक जो बाहरसे रूयाति मिली है, वह 
अन्तर तक नहीं पहुंची। बार-बार यही मनमें आता है कि वह 
ख्याति देवके गुणसे मिली है, अपने गुणसे नहीं । 

इस समय बीच समुद्रमे बह रद्दा हूं। भागे चलकर तकदीरमें 
क्या बदा है, मालूम नहीं। शरोर थक गया है, मनमें इच्छाओंका 
उफान नहीं है। रीते मिक्षापात्रके समान भारी चीज दुनियामें 
ओर कुछ भो नहीं, जगन्नाथओो उसका अन्तिम अर्ध्य देकर 
न-जाने कब छुट्टी मिलेगी ९ 
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पर [छुजानकी शिक्षामें पुस्तक पहनेके साथ अभंखोसे देखनेका 
योग रहना चाहिए, नहीं नो उस शिक्षाका तीन-चौथाई 
हिस्सा बेकार चला जाता है। सिर्फ वितान ही फ्णे", अधिकाश 
शिक्षाओपर करी घात घटनी ॥है। झूसमें विविध विपयों'पेः 
स्वृज़िबमों-द्राग उस शिक्षामें सहायता द्री जाती है। ये म्यूजियम 
सिर्फ घड़े-बड़े शहरों'में ही नहीं, धल्कि हर प्रान्तमे छोटी-छोटी 
देशातो' तकक छोगोको प्रत्यक्ष ज्ञान करते हें। 
जागोस देखफर सीखनेफी दूसरी प्रणाली भ्रमण भी है। 
तुझें तो मातम दी है कि मे बहुत दिनोसे भ्रमण-विद्यालयके 
संकल्पफो मनमें लादे जा रहा हैं। भारतवर्ष श्तना बड़ा देश 
है, सभी विपयो'में उसका इतना अधिक नैचित्रय दे कि हंटरके 
गंज़टियर पढका सम्पूर्णतं: उसकी उपलब्धि नहीं की जा सकती। 
किसी समय हमारे देशमे पैदल भ्रमण करनेकी प्रथा थी-ओर 
हमारे तीर्थ भी भारतमें सर्वत्र व्याप्त ैं। भारतवर्षको यथासम्भव 
समग्ररूपसे प्रत्यक्ष जानने ओर अनुभवमें लानेका यही उपाय था। 
केवठ शिक्षाफों लक्ष्य बनाकर पाँच वर्ष तक छात्रोंको यदि 


सारा भारतवर्ष घुमाया जाय, तो उनकी शिक्षा पकी शिक्षा हो 
सकती है। 

मन जब सचल् रहता है; तब वह शिक्षाके विषयो'को 
सरलतासे ग्रहण कर सकता है मोर उसका परिपाक भी अच्छा 
होता है। बैँधी हुई खुराकके साथ-साथ जैसे गायो को खेतों में 
चरकर खाने देना भी जरूरी है, उसी तरह बँधी हुई शिक्षाके 
साथ-ही-साथ चरकर शिक्षा ग्रहण करना भी हृदय या मनके लिए 
अत्यन्त आवश्यक है। अचछ विद्याल्योमें कद रहकर अचल 
श्रेणी या छासो की पुस्तकोकी खुराकसे मनका स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता। पुस्तकोकी आवश्यकताको एकदम अस्वीकार नहीं किया 
ज्ञा सकता-मनुष्यके छिए ज्ञानके विषय इतने अधिक है कि खेतमें 
चरकर पूरा पेट नहीं भरा जा सकता, भंडारसे ही उन्हे अधिकतर 
लेना पड़ता है। / परन्तु पुस्तकोकफे विदयाल्यको साथ लेकर यदि 
प्रकृतिके विद्यालयमें भी छात्रोंको घुमाया जाय, तो फिर किसी 
तरहकी कमी न रहे। इस विषयमें बहुतसी बातें मेरे मनमें थीं 
ओर जाशा थी कि यदि पेजी मिले, तो किसी समय शिक्षा-परित्रजन 
चला सकगा ; परन्तु अब मेरे पास समय भी नहीं है ओर पूँजी 
भी नहीं मिल सकती । 

सांवियट-रूसमें, जेसा कि देख रहा हूं, सर्वसाधारणके लिए 
देश-श्रमणकी व्यवस्थाका भी काफी प्रसार हो रहा है। विशाल 
इनका देश है, विचित्र जातियोंके मनुष्य उसके अधिवासी हैं। जारके 
शासनकालमें एक तरहसे इनको परस्पर भेंट-मुठाकात, जञान-पहचान 
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और मिलने-जुछनेफी सुत्रिधाएँ प्राप्त नहीं थीं। यह तो फहना हो 
व्यर्थ हैं कि उस समय देश-भ्रमण एक शोककी चीज थी, ओर 
वह धनाहयों करे छिए ही सम्भव था। सोवियरके ज्मानेमें सरई- 
साधान्णक लिए उप्तड़ी व्यवस्था है। परिश्मस थके हुए तथा 
रुप मजूरोंक्री थफ्रावद और रोग दूर करनेफे लिए पहलेसे ही 
सोवियटो ने दूर झोर निकटवर्नी अनेफ स्थानों में स्वास्थ्य-निवासो'की 
स्थापनाक लिए उद्योग फिया है। पहले ज्मानेफे बड़ेनचरे 
महल-मफानो को उन लोगोने इसी काममें लगा दिया है। उन 
सच रथानोंमें जाकर फंसे विश्वाम और आरोग्य छाम करना 
एक सक्ष्य है उसी तरह दुसग लक्ष्य भिक्षा प्राप्त कला भी है। 
लछोक-हिनके प्रति जिनका अनुराग है, इस भ्रमणफें समय 
वे नाना स्थानेमि ज्ञावर सामना प्रकारके मनुष्योफी अलुकूलताके 
विपयमें भी चिल्ना करते £, और यही उसके लिए अच्छा 
अवसर है। जनसाधारणको देश-भ्रमणफे लिए उत्साहित करने 
ओर उसके किए उत्दें सुविधाएं ठेमेफे छिए रास्तेमें चीच- 
वीचमें खास-खास विपयोंकी शिक्षा देनेके थोग्य संस्थाएँ खोली 
गई हैं; वहाँ पधिकोफे खाने-पीने ओर रहने-सोनेका इन्तज़ाम 
है; इसके सिवा सब तरहके जरूरी विपयोमें वहाँसे उन्हे अच्छी 
सलाह भी मिल सकती दै। काकेशिया प्राल्त भूतत्तवकी 
आलोचनाके छिए. एक उपयोगी स्थान है। वहाँ इस तरहके 
पान्य-शिक्षाल्योंमे भूतत्वके सम्बन्धमे विशेष व्याख्यान दिये 
ज्ञाते है। जो प्रा्त विशेष रूपसे मनुष्यतत्तकी आहलोचनाके 
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लिए उपयुक्त हैं, उन स्थानोंमें मनुष्यतत्तके विशेषज्ञ उपदेशक 
तैयार किये गये है। 

गरमियोंके दिनोंमें हजारों भ्रमणेच्छु दफ्तरोंमे जाकर अपने 
नाम दर्ज कराते है। इस तरहकी यात्राएँ मई महीनेसे शुरू 
होती दै-प्रतिदिन दलके दल नाना मार्गोेसि यात्रा करनेके छिए 
निकक पड़ते हे--एक-एक दलमें पचीस-तीस यात्री होते है। 
प्न्‌ १६२८ में इन यात्रि-संधोके सदस्योंकी संख्या थी तीन 
हजारके लगसंग--२६ में उत्तकी संख्या हुईं है बारह हजारसे 
सी ऊपर | 

इस विपयमें यूरोपफे अल्य स्थानों था अमेरिकासे तुलना 
करना ठीक न होगा; हमेशा याद रखना चाहिए कि रूसमे 
आजसे दस वर्ष पहले मजदूरोंकी दशा हमारे ही समान थी,--- 
इस बातका किसीको आभास तक न था कि वे शिक्षा प्राप्त 
करेगे, विश्राम करेंगे या स्वास्थ्य-सम्पन्न होंगे---आज इन 
छोगोंको जो सुविधाएँ सहज ही में मिल रही हैं, वे हमारे 
यहाँके मध्यम श्रेणीके मृहस्थोंके छिए तो आशातीत हैं और 
धनिको के लिए भो सहज नहीं है। इसके सिवा यहाँ शिक्षा प्राप्त 
करनेकी धारा सारे देश-भरमें एकसाथ इतनी प्रणाल्योसे बह 
रही हे कि सिविल-सर्विससे संरक्षित हमारे देशवासी उसकी 
कल्पना ही नहों कर सकते । 

जैसो शिक्षाकों व्यवस्था है, वैसी ही स्वास्थ्यकी। स्वास्थ्य- 
तत्ततवके विपयमे सोवियट-रूंसमें लैसा वैज्ञानिक अनुशीरून हो 


रूसको चिट्ो प८८ः 


रहा है, उसे देखकर यूगेप और अ्मैरिफाके विद्वान भी इनकी 
मक्तकंठले प्रशंसा करते है। सिर्फ मोटी तनेखावाड़े विशपत्नससि 
पुन्तफें छिखताना ही इनके फर्तव्यक्री हद हों, सो बात नहीं, 
ये तो प्स फोशिशमें £ कि साधारण जनतामें भी स्वास्थ्य- 
द्िवानक प्रयोगोको ब्याप्त कर दें; यहाँ तक कि देशकी चोरंगीसे 
जो बहुत हर रहने हू, से भी आम्वास्थ्यप्र अवृस्थामें बिना 
सेवा ओर एटाजके ने मग्ने पार्य--वहाँ तक थे अपनी पूरी दृष्टि 
दोड़ाते £। 

दमारे देशमें पर-धर यद्रमा या क्षबरोग फटा हुमा हु-- 
रूस आनेफे धाद इस प्रश्नको मनसे दूर कर ही ने सका छि 
हमारे यहाँ गगीब मसुमपभोंक लिए फिलने आरेग्याश्रम हैं ९ 
उस समय या प्रइव में! हदसम इसलिए और भी उठ खडा 
हुआ ६ फ्ि ससाई धर्ममाजक लोग भारत-शांसनकी घट़ी-भारी 
टिफिकल्टीनफे बारेगें अमेरिकावार्लोके सामने रोया-कों का करते दूँ । 

टिफिजन्दीज़ है. क्यों नहीं, जरूर हैं। एक जोर उस 
डिफिकल्टीनोकी जहमे है भारतीयोंको अशित्षा और दूसरी ओर 
है भारन-शासनही वहुन्ययिना--अनापशनाप खर्च। उसके लिए 
किसे दोप दिया जाय? उझममें अन्न-बखकफ्रा अभाव आज भी 
दर नहीं हुआ ५; रूस भी बहु-विस्तृत देश है; पहाँ भी 
धहुत विचित्र जातियोंका वास दे. वहाँ भी जअज्ञाव ओर 
स्वास्थ्यतत्वफे विपयमें पर्वत-प्रमाण अनाचार मोजूद था, परन्तु 
फिर भी; ने तो वहाँ शिक्षा-प्रचा?रमे फिसी तरहकी दाधा है 


ओर न स्वास्थ्य-प्रचारमें कोई अड़्चन, इसीलिए बिता प्रश्न 
किये रहा नहीं जाता कि डिफिकल्टीज दर-असल है किस 
जगह १ 

जो मेहनत-मजदूरी करके पेट भरते है; उन्हे सोबियट 
स्वास्थ्य-निवार्सोमें बिना खर्चेके गहने दिया ज्ञाता है, ओर उनः 
स्वास्थ्य-निवासोंके साथ-ही-साथ आरोग्य-आश्रम ( 88007ए० ) 
भी होते हैं। वहाँ सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, बल्कि पथ्य ओर 
शुअ्रपाकी भी उचित व्यवस्था रहतो हैं। ये सभी व्यवस्थाएँ 
सर्वताधारणके लिए हैं; ओर स्वंसाधारणमें ऐसो सभी ज्ञातियाँ 
शामिल है; जिल्हें यूरोपीय नहों कहा जा सकता, ओर यूरोपके 
आदुर्शके अनुसार जिल्‍्हे असभ्य कहा जाता है। 

इस तरहकी पिछड़ी हुई जातियोंको--जो यूरोपीय रूसके 
किनारे या बाहर बस रही हँ--शिक्षाके छिए सन्‌ १६२८ के 
बज़टसें कितने रुपये स्वीकृत किये गये है, उसे देखनेसे ही 
पता चल जायगा कि शिक्षा-प्रचारके लिए इनका कसा उदार 
प्रयत्न है। युक्रेतनियन रिपब्छिकके लिए ४० करोड़ ३० छाख, 
अति-ककेशोय रिपब्लिकके करिए १३ करोड़ ४० छाख, उजवेकिस्तानके 
लिए ६ करोड़ ७० लाख ओर तुकमेनिस्तानके लिए २ करोड़ 
६ लाख रुबछ मंजूर किये गये हे। ह 

अनेक देशोंमे अरबी ढिपिका प्रचछत होनेके कारण शिक्षा 
प्रचारमें अड़चन होती थो, वहाँ रोमन लिपि चढाकर बह: 
अड़्चन दूर कर दी गई है। 


९2, 
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जिम घुलेंटिनसे यह तम्य संगग किया गया है, इसफे दो 
अंश अद्भत फिये जाने है :-- 

किक छा विरू हार ाफतता।। वशिक्क व लिए ५३४2 
 छशाकाह ॥4# गरवेक्ञाएश्विं् हिंए. सशभाद वॉक हा लो 
#पड्ितािच्क वाातातिगा। खाते वी मिक्काजंछ ० ही 8व 
ह्एपकातावा मस्त गर्तताषिाप 7858 रा कह हीएछ रिप्रेलाप) 8 
शाप्रे फश्ाजाणाताह अतताा्िएए 0 # किोाहकएश एोली ॥9 
दिशतयिर 8 दीए लात? गाशरन्छ5 विद ं्े किए. #७ वामष्छा0५% 
छाए, वात जाला हींडओईब गा, की वहाप्रेह्ते वह हींड उ82शएं। 
0) #9 ६86 40७5 शश्त्रएयां 689 8 ह 7" श ह8 
छ0॥९श5 80 वरशाष्दायापि, छापे वक्ाँ ते पावीहरओा पैंताएपं 
[50787 

इसकी भरा स्थाट्या कर देना जस्री हा सोषियट-संगठनके 
अन्तर्गत फो रिपक्लिक भीर स्वतंत्र-शासित (2006 0दएश९ ) 
ठेश हैं। वे प्रायः यूरोपीय नहीं है, ओर बर्ॉफका आचार-व्यवहार 
भी आधुनिक काछसे नहीं मिलता। उद्धव अंगसे समझ सकते 
हैं क्रि सोक्यिटोंफके भतालुसार दैशका शासन-संत्न देशवासियोंकी 
मिक्षा ही का एफ प्रवान उपाय और अंग ह। 

हमारे देशकी राष्ट्र-संचालनफों भाषा यदि देशवासियोंकी अपनी 
भाषा होती, तो शासन-तंत्रकी शिक्षा इनके लिए सुगम हो जाती । 
राष्ट्रक्री भाषा अंगरेजी होनेसे सर्वसाधारणके लिए शासननीतिके 
विपयमे स्पष्ट धारणा वा शान प्राप्त करता पहुँचके घाहरकी वात ही 
घनी रही। थीचमें कोई मध्यरथ बनकर उनका उससे योग कराता है। 
परन्तु प्रयक्ष सम्बन्ध कुछ नहीं रहा । एक ओर जेसे आत्मरक्षाके 
लिए अज्ज चलानेकी शिक्षा और अभ्याससे जमता चंचित है, वैसे 


६९ खूसकी चिट्टी 


ही दूसरी ओर वह देश-शासनकी नीतिके ज्ानसे भी वंचित है। 
रापष्ट्रशासनकी भापा भी दृसरोंकी भाषा होनेसे पराधीनताके 
नागपाशकी गांठ भोर भी दृढ़ हो गई है। राजमंत्रणा-सभामें 
अंगरेज़्ी भापामे जो आलोचनाए हुआ करती है; उसकी सफलता 
कहाँ तक है, हम जनाड़ी उसे नहीं समझते ; परन्तु उससे जो प्रज्ञाको 
शिक्षा मि् सकती थी, वह विलकुछ नहीं मिली। 

दसंग अंश यह है -- 

४0ए).७॥8. ९४. प्रपछ३४/0१59 ० एच्यांप्ताव्नॉनस्टआणाातहत. 8७.5 
पंताएा।009. ॥ पाए गरध्राएफा उशुधाशाीएड. 80७0 परा्॥ए त9  60768 
फऐछंता9 वी86 णएणएुदषवा5 0 ६88 5000६ 00एछशपाएा6पाँ, 8ए 878 
8एछंधएते ॥0९ 0॥ 60 8 56 एएक्ातकाशाए।, 9 08 6 [782५ 
० धाए प्रह्तराप्ररए ४४७०७१॥शएफ ए॑ ग्रऐशाशारेछ९06  ह्वा002 


6 म्राफारे वरह5५९४ एी 0फेशड धयत पशक्रप्चा5$ छहाएे 0 
६8 06 68 400वाँ 0९08 08," 


जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, थे पिछड़ी हुई जातियाँ 
है। उनकी शुरुसे लेकर अन्त तक समस्त डिफिकल्टीज दूर 
कर देनेफे लिए सोवियटोंने दो सो वर्ष चुपचाप बैठे रहनेका 
दन्दोबस्त नहीं किया। पिछले दस वर्षोमे छगातार उसके लिए 
प्रयत्न होता रहा ह। सघ देख-भालकः भे सोच रहा हुं कि 
हम फ्या उन्तवेक्रो' और तुर्कमानियोसि भी पिछड़े हुए हैं ९ 
ह_मारी डिफिझल्होजका साप क्या इनसे भी बीस गुना 
श्रद्धा है ९ 

एक बानकी थाद उठ आई। इनके थहाँ खिलोनोंफे 
म्यूजियम हे। टन जिलोनेकि संप्ररफा संकल्प मेरे! मम्मे 
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जमानेसे चक्ल फाद रहा है। तुम्दारे यहाँ नत्दनालय जोर 
पृछा-मंटारमे आासिर यह काम शुद्ध हुआ तो सही, यह 
खुशीकां थात हैं। रुससे कुछ खिलौने मिले है। छागभग हमारे 
0 समाल #। 

पिछड़ी हुई जानियोंकि सम्बन्ध और भी छुछ कहना ह। 
के लिपगा। परसों' समेरे पहुंचगा स्यूबार्क/-उसके वाद 
लिफनेकी काफी समय मिल्गा था नहीं, कोन फ सकता है? 


७ झह्रसटोपर, १६३० 


प्छडी 8६ जातियांकी शिक्षाकं लिए सोवियट खूसमें कसा 

उद्योग हो रहा ६-यह बात में तुम्हें पहले लिख चुका 
हूं। आज दो-मक चष्टान्त देता हूं। 

उगल पर्वनकफे दक्षिणम धारिकरोंका निवास 8। जारके 
ज़मानेमें वर्हांकी साधारण प्रज्ञाको दुशा हमारे ही देशके समान 
थी। ये जीवन-भर घिर-उपवासके फिनमारेसे ही चला करते 
श्रे। तनखाह उन्हें बहुत कम मिलती थो, किसी फारखानेमें 
डँचे पढुपर काम करने छायक उत्तमें शिक्षा था योग्यता नहीं 


€£३ खर्सको चिट्टो 


थी, इसलिए परिस्थितिके कारण उन्हें सिर्फ मजदूरीका ही काम 
करता पड़ता था। क्रान्तकि बाद इस देशकी प्रञ्ाकों स्वतंत्र 
शासनके अधिकार देनेका प्रयत्न शुरू हुआ। 
पहले झिनपर भार पड़ा था, वे थे पहले ज़मानेके धनी 
जमींदार-किसान, घर्ममाजक पढ़ें-लिखे लोग--वर्तमानमे हम 
जिन्हें शिक्षित कहते हे। सर्वसाधारणको इससे कुछ सहूलियत 
नहीं हुई॥ ओर उसपर ठोक उसी समय कलचाककी सेनाने 
उपद्रत शुरू कर दिया। वह थी जारके जमानेकी पश्षपातिनरी, 
उसके पीछे था शक्तिशाली बाहरी शत्रुओंका उत्साह ओर 
सहानुभूति। सोवियदोंने किसी तरह उन्हें भगाया भी, तो फिर 
आ गया दुर्भिक्ष। खेती-धारीकी व्यवस्था सब नष्ट हो गहठ। 
सन्‌ १६२०२ से सोदियट सरकारका काम ठीक तरहसे चालू 
हो सका है। तबसे देशमे शिक्षा-प्रचार ओर अथोत्पत्तिकी व्यवस्था 
तेजीके साथ होने लगी। इससे पहले वास्किरियामें छृग॒भग 
सर्वव्यापी निरक्षरता थी। इन्हीं कई चर्षोमें यहाँ आठ तो 
नामंऊू स्कूल, पाँच कृपि-विद्यालय, एक डाक्टरी शिक्षाल॒यथ तथा 
अर्थकरी विद्या सिखानेके लिए दो, कछ-कारखानेके काममे हाथ 
साथनेके लिए सतन्नह, प्राथमिक शिक्षेक लिए २४६४ ओर मध्य- 
प्राथमिऊ् शिक्षाफे लिए ८७ स्कूल खुल गये | आजञञ वास्किरियासे दो 
सरकारी धियेटर है, दो स्वूजियम है, चोदह नगर-पुस्तकालय हैं, 
१२२ भाम्य चाचनात्य ( रेट 7007 ) है, तीस सिनेमा 
शहरमे ओर ४६ आमेमें हैं। किसान किसी कामसे शहरमें 


रूसका चिट्टो ६9 


१ खछ- 
कूरंआ और विश्वामणे स्थान (7 लत्तीया टजाफा-) हि, ट्सके 
अछाना हजारोकी संस्यामें--ममदर भर किसानोंकि लिए-- 
रेडियो यंत्र 8। वीरमभंस लिदेफ छोगे सारिकिरो'की अपेक्षा 
निःरान्देह स्वभावतः उन्नन झओगीके जीव दें। बास्िकिरिया और 
वीरभूमकी शिक्षा और आरमफी ब्यवस्थाफ़ी तुलना कर देखो। 
पराथ ही द्वोनोफी डिफिसम्टीतीफों तुलना भी करनी चाहिए। 

सोवियट राप्ट्रम्नंधधं भिनतों भी रिपश्लिफ हुई है, उसे सब्रमें 
त+मनिस्तान भर उन्बेकिस्तान दी नो है। उनको स्थापना 
हुई है १६२४ के अवठोनरमे, अवान उनकी उम्र अभी छे 
पर्षति भो कम है। तुम्मेमिस्तानड़ी जनसंख्या छुछ मिलाकर 
साढ़े-द्स ठास है; जिसमें नो लाख भादमी खेती फरते है। 
परन्तु अनेक कारणो'से खेतो'की अवस्था सत्तीपजननक नहीं हे; 
पशु-पालनका धन्धा भी ऐसा ही है। 

ऐस देशकों वंचामेका उपाय है फारखानेफा फाम खोलना, 
जिसे कापाहांशएशाणा करने हैं | विदेशी या देखी महा मनो की 
जब भरनेफे लिए फारखानफी स्फोम नहीं है, थहांके कारखानों का 
रचत्व है सर्वसाधारणका। इसी छोटेसे भर्सेमें एक सूतरो 
मिल और रेशमका कारखाना खोला गया है। आशकावाद 
शहरमें एफ विजली-घर (पावर-हाउस ) स्थापन किया गया है 
ओर अन्य शहरो'में भी उद्योग चल रहा है। यंत्र चलानेवाले 
मजदूरों की ज़रूरत है, भोर इसके लिए काफ़ी संख्यामें तुकमेनी 


आन, तो उनके ठरनेके लिए अनेक मकान 7 ८४ 


कक 


६४ रूसको चिट्ठों 


युवको'को मध्य-ऐशियाके बड़ें-बढ़ें कारखानोंसे काम सिखानेके 
लिए भेज्ना जाता है। हमारे देशमे युवकोंके लिए विदेशियोंसे 
परिचालित कारखानों में काम सोखनेका मोका पाता कितना 
दुःसाध्य है--इस बातको सभी जानते हैं। 

बुल्ेटिनमें लिखा है--तुकमेनिस्तानमें शिक्षाकी व्यवस्था करना 
इतना कठिन है कि उसकी तुलना शायद अन्यत्र कहीं ढेँढ़े नहीं 
मिलेगी | बस्तियाँ बहुत कम ओर दूर-दूर है; सड़कोंकी कमी; 
पानीका अभ्राव ओर बस्तियोंके घोच-बीचमें बड़ो-बड़ी मरुभूमि-- 
इन सब कारणेंसे छोगोंकी आधथिक अवस्था बहुत ही 
शोचनीय है। 

फिलहाल शिक्षाका ख्चें आदमी-पीछे पाँच रुबछ पड़ता है। 
इस देशक्ी कुछ प्रजा-संख्यामें एक-चोथाई आदमी यायावर या 
बंजारे (॥00४0१8 ) है। उनके दिए प्राथमिक पाठशाराओंके 
साथ-साथ बोर्डिंग-स्कूलछ भी खोले गये हे, ओर थे ऐसे स्थानपर 
जहाँ छुर्माँ या बावड़ी आदिके आसपास बहुतले परिवार इकट्ठे होते 
हैं। विद्यार्थियेंके छिए अखबार भी प्रकाशित किये जाते हैं। 

मास्को शहरमे नदी-किनारे पराने जमानेके एक उद्यान- 
वेष्टित सुन्दर प्रासादमें तुछ॑ममेनोंके लिए शिक्षक तैयार करनेके 
लिए एक विद्या-भवन ( 7प7७००७ ?60फ०४ पम्ेणा०0 ०६ 
एछपप०४ा।० ) स्थापित हुआ हट । वहाँ इस समय एक सो 
तुकंसेन छात्र शिक्षा पा रहे है, जिनकी उम्र है बारह या तेरह 
सालकी । इस विद्या-मवनकी व्यवस्था स्वायत्त-शासननीतिके अनुसार 


झूसकी चिट्री हृ 


हीती है। इसकी व्यवस्था ऋदृरफ कार्य-विभाग हैं; ससे--- 
स्वास्थ्य-विभाग, गाटस्थ्य-विभाग ( 3[60%0॥0वे 6907५569 ॥॥ 
क्लास फरमेटों आदि। स्वास्थ-विभ्ाग देखना दे क्रि सं कपरो 
( ९/ाभश शाप ), प्छासी' और अंँगन घंगारहमें सफाई ग्द््ती 
है था नहीं। फोर छटका अगर बीमार पह '्ञाय-पफिल् हे 
वष्ट भामूलीसे मामूली बीमारी क्‍यों ने द्े-न्तो इसके लिए 
डाक बुलाने भोर इलाज फरनेका भार इसी विभागपर है। 
गाईस्थ विभागके अच्तर्गत बहतसे उपविभाग ध। म्सें विभागश्ना 
फर्नव्य ह कि बह हल बासडी देखभाल रखे कि छद़के साफ-सुपरे 
रहने हें था नहीं। फ्छाम्तमें पहने समय लूडफीके आचरणपर इृष्टि 
स्बना फलास-कगोेटीफो काम ८६। प्रस्येफ विभागसे प्रतिनिधि 
घुनकर अध्यक्ष-्सभा बनाई जानी दे। इस अध्यक्ष-सभाके 
प्रतिनिभियांकों स्कछ-कोम्सिलमें बोट देनेका अधिकार प्राप्त है । 
छड़फोंका आपसमें या और किसीके साथ ऋणड़ा-टंटा हो जाय, 
नो अभ्यक्ष-सभा उसकी जाँच करती है; और यह सभा जो 
फेंसला देती है, उस सब्र छात्र मानमेके लिए बाध्य हेँ। 

टसे विद्यासवलफे साथ एक फ्डटन् हे। वहाँ अकसर 
बढटतसे लड़के मिलकर अपनो भापामें नाटक खेकूते ओर 
गाते-घन्नाते ह। फ्लचका अपना एक सिनेमा भी है; जिसमें 
लड़कोंको मध्य-एशियाके ज्लीवन-यात्राकी चित्रावली दिखाई 
जाती है। इसके सिवा दीवारोंपर टाँगनेके अख़वार भी निकाले 


जाते हैं। 


«पे 





६७ रूसकी चिद्मो 


तुकंमेनिस्तानको खेतीकी उन्नतिके लिए वहाँ काफी संख्यामे 
क्ृषि-विद्याके विशेषज्ञ भेजे जाते हैं। दो सो से अधिक आदरों 
कृषि-क्षेत्र खो़े गये हैं। इसके सिद्रा पानी ओर ज़मीनके 
व्यवहारके सस्बन्धमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि बीस हजार 
गरीब-से-गरीब किसान-परिवारोंकों खेतीके छिए खेत, पानी ओर 
कृषिके बाहन (बैल घोड़े आदि ) आसानीसे मिल गये हैं। 

इस कम प्रजावाढे देशमें १३० अस्पताल खोले गये हें, 
ओर डाकरोकी संख्या है छे सो। बुलेटिनके लेखक सलत्न 
भाषामें लिखते हे :-- 

ल्‍४मत्स00५ 089 8 70 0060880॥ ॥0 #शुण०6 7 [8 
(809 87686 9०:68 878 2,040 फ्रह्वणात्रा8 40 880॥ ॥00७एाको 
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एश028०0 ६0 (086 )89 90)806 ॥70 ह6 एंग्मा00, णे० 0४॥ ४00४४ 
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पाए परशाणह20 धाएँ छत शद्यावाप्268, उम्र ए007086 8 
54687760 ९१४?! 


तुकमेनिस्तान-जेसे मरु-प्रदेशमें ६ सालके अंदर ९१३० अस्पताल 

खोले गये, इसके लिए ये शर्मिन्दा हो रहे हैं--ऐसी शर्म 

देखनेका अभ्यास हसें नहीं हे, इसलिए हमें आश्चर्य हुआ। 

हमें अपने सामने बहुतसी डिफिकल्टीज दिखाई दीं, और यह 
छ््प 


स्सफी चिट्री कस 


लक्षण भी दिखादह दिया कि ये नत्दी दससे मस होनेंवाढी 
नहीं हैं, फिन्तु साठ मो यर है कि इसके छिए हममें विशेष 
छा फ्यो' नहीं दिखाई देनो ? 

मच बात नो ये है कि में अदयले भी इसके पहले 
दुशफे लिए. फाफी आशा फर्नेका साहल जाता रहा था। 
ईसाई पाइग्यि'कों नरह भें भी दिफिस्स्टीमो'कफा दिम्लाय देखकर 
दँग शा गया धा--मन-ही-भस कहना था कि इनने विचित्र 
जझानियो'फ मनुम्य  इसती बिलिन्न आतियोकी नूर्रताएं है। 
एसने पररंपर-विमद्ध धर्म हैं, ऐसी दशामें न-ज्ञाने किनने दिन 
लगेंगे अपने दु/्थाफा बोझ हद्ामेमें -अपने कछुप-काल्मिको 
धोनेगे | 

साउमन-फ्मीशनकी फ्सछ जिस आवब-हावमें फली है, अपने 
देशक सम्बन्ध मेरी प्रदाधाफोीं भीरुता भी उसी आवब-हावकी 
प्रप्ष है। सोवियट-खसमें आकर देखा कि यहाँकी उन्नतिकी | 
पट्टो हमारी ही घ़ीकी तरह थंद भी--फर्से कम सर्वत्ताधारणके 
घरोेमें; किल्तु यर्द आज सैक्डहों' बर्पास घंद-पड़ी घड़ीमें 
आठ-दस वर्ष चावी भरते ही वह मज़ेंमें चलने लगी दे। 
- इतने दिनो" वाद समझ सका है कि हमारी घडो भी चढ् 
सकती थी, फिल्‍्तु चावी नहीं भरी गई। डिफिकल्टीजके मंत्र 
परसे अब मेरा विश्वास उठ गया ४। 

अब घुलेच्निमें से दो-चार अंश उद्धृत करके चिट्ठी समाप्त 
करूंगा !--- 


६६ रूसकी चिट्ठी 


गुफा प्राएध्णब्रोझ एणा0ए ण॑ पाए. छऐक्चपर्श इणाशब्रो$ बरशि' 
6 000476४ ० 4द0970क्वा॥राग, 009४ ९प ॥ ७0776708 76 
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परध्वाफ 88, 

याद है; बहुत दिन हुए स्वर्गीय अक्षयक्ुप्तार मेत्रेय तब 
रेशमकी खेतीके बारेमें बड़े उत्साही थे; उनकी सलाहसे में भी 
रेशमकी खेतीके प्रचार्के काममें छगा हुआ था। उन्होंने मुकसे 
कहा था--/रेशमकी खेतीमें मजिस्ट्रेठ्से मुके बहुत-कुछ सहयोग 
मिला है, परन्तु जितनी बार इन कोओंसे सूत भोर सूतसे 
कपडे बुननेका काम किसानोंमे चालू करनेकी इच्छा प्रकट की, 
उतनी ही बार मजिस्ट्रेटने उसमें बाधा पहुंचाई।” 
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अस्पतालोंकी अह्प संख्याके विषयमें बुलेटिच-लेखकने अपनी 
लल्माको स्वीकार अवश्य किया है, किन्तु; एक विपयमें अपना 
गोरव प्रकट किये बिना उनसे रहा नहीं गया:-- 


भगुई 8 &॥ पशाहणोा।एते 8४, जाए 0७छा ह98 7707४ 
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रूसफी चिट्टी हे 


सारतबपके राज्यमें छज़ा प्रकाश फनेफा चलन नहीं है, 
गोरव प्रकट करनेका भी शाध्ता नहीं देखनेगें आना। 

श्म हजा-रवीकारक प्रसंगमें एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है। वह यह कि घुलेटिनमें किया है-सारे नुमेनिस्तानमें शिक्षाके 
लिए आदमी-पीछे पाँच रबठ खर्च फिये जाने हैं। सुबलझ़ा मृल्य 
हमारे देशके शुपयेश दिसावसे दाह रुपया हैं। पाँच सवलका 
मतलप हे सादें-वारह रुपया। इसके लिए कर वसूठीका कोई 
जरिया होगा अवश्य, पर बह ऐसा नहीं है फि "नो प्रजामें अपने 
अंदर आत्म-पिरोध पेदा फर दे | ' 


मा %टोवर, पृ ३ ७ 


+ ३७ 
च्कात ड््‌ 4 


ब्रेमेन जहाज 


९ २३! दिपयमें पहले ही छिख चुका हूं कि वे मरुभूमि- 
निवासी संख्यामें दस छाख दें। यहद्द चिट्टी उसीका परिशिष्ट 
$। सोवियट-सरकारने वहाँ फोन-कोनसे विद्यामंदिर स्थापित 
फरनेका संकल्प किया है; उसकी एक सूची दे रहा हूँ :-- 
30ाग्रशाहए कोती 00008 उ5, १990, धा९ एर७ष्. 0708४ 
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० अंक, 
है है 


दे 
४ 20७0 सर साधारण जव-गमाजफों रिज्षा देसेक लिए फिसने 
विविध प्रफारते "पास फराममें लाग्े गये हैं, उसका छछ-कुछ 
आशास पड़ड़ेएो बिद्धिपलि म्रिल् गया होगा। झ्ाज तुम्दें अन्हींमेंसे 
७ पशगश्स संदित प्रिवश दिये रहा हूँ । 
हुटट दिन हाए भाग्गीं माररमें रामसाथारणने लिए एक आरम- 
पंय कायम फिया यथा है। सु्ेटिनर्ते टसका नाम दिया है-- 
3५० 5तए लि गत. पिन वात गा्रपे न्‍हात्थाएा), इसमें एक 
प्रधान मंटप है हो भ्रदर्शीके लिए हैं। यदि फोई चाहे; तो 
पहले साहम और सफ्ता हैं कि समस्त प्राल्तेमिं कारखानोंके 
हज़ारों मज़दगीक लिए फिलने अर्पसाल खोले यये। मास्फों प्रान्तमें 
स्यूलंकी सोस्यामे किसनी उ्लि हु; स्थूनिसिपल विभाग दिखा 
हा है कि अजरसेके शुनेफे लिए फ्रितने नये मकान तेयार हुए, 
फिनने नये बगीये घने, शहरमें फ्रितमे विषयोक्ती कितनी उन्नति हुई; 
ध्य्यादि। प्रदर्शीमें अनेक प्रफारके मारदेल ( नमूने ) दिखाये गये 
हैं, असें--पुरामे ब्रामानेंके गई-गाँव, आधुनिक भाम, फल-पूछ 
और सब्मियाँ पैदा करमेफे आदर्श खेत) सोवियट ज्ञमानेके सोवियद 
फास्खानोंमें जो यंत्र ( मशीनरी ) बताये जाते है। उनके नमूने, 
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माजकलकी को-आपरेटिव व्यवस्थासे कैले रोटी बनती है और 
पिछली क्रान्तिकि समय फंसे बनती थी; इत्यादि। इसके अलावा 
ओर भी तरह-तरहके तमाशे है, ओर विभिन्न प्रकारके खेलके स्थान 
हैं, रोज एक-न-एक मेला-सा छगा रहता दै। 

पार्कम छोटे छड़कोंके लिए एक अछग स्थान दे, वर्हा बड़ी उम्रवाले 
नहीं जा सकते। प्रवेश-हार्पर लिखा हुआ है--“छड़कोंको तंग न 
करो'। यहाँ लड़कीके खेलनेके हरएक तरहके खिलोने, खेल, वचकानी 
वियेटर आदि है, जिनके छड़के ही संचालक हे ओर लड़के ही 
अभिनेता । 
' इस छहुकोंके विभागसे कुछ दूरीपर द 0:४००॥०, हिन्दीमें जिसे 
'शिशु-रक्षणी! कहा जा संकता है। पिता-माता जब पार्कमें टहलने 
लगते हैं, तो छोटे बच्चोंकी वे यहाँ धायोंके पास छोड़ जा सकते हैं । 
छुम्के लिए एक टुम॑जिला मंडर ( 2४ए॥0॥ ) है। ऊपर छाइम्रेरी 
है। कहीं शतरंज खेलनेका सरंजाम है, तो कहीं दीवालपर मानचित्र 
ओर अखबार पढ़नेका इन्तजाम है। इसके सिवा सर्वसाधारणके 
लिए भोज्ननकी बहुत अच्छी को-आपरेटिव दुकानें हैं, वहाँ शराव 
घंचना मना है। मास्को-पशुशारा-विभागकी तरफसे यहाँ एक 
दुकान खुली है, जिसमें तरह-तरहका पश्चि-मास ओर पोधे बिका 
करते हू] प्रान्तीय शहरोंमि स्री इस प्रकारके पार्क बनाये ज्ञानेका 
प्रम्ताव हो रहा है । 

जो बात विचार करनेकी है, वह यह है कि ये सर्वेलाधारणको 
सद्र-लाधारणके उच्छिएते आदमी नहीं बनाना चाहंते। उनके लिए 
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सिक्रा, आागम, जीवन-थात्राके सुगोग भाई पूरी तौस्स ,दिये 
भाते है। उसका मुख्य फारण यह है कि जनसाधारणफ सिवा यहाँ 
ओर घुछ है ही नहीं। समाज-प्त्थकर केचछ परिशिष्ट अध्यायमें 
ही शमका स्थान हो सो यात नहीं, सब अध्याय ये ही £। 

ओर एक हृष्टात्त देता हैैं। मास्कों शदस्से कुछ दृरीपर पुराने 
ज़्मानैका एक आसाद है। रूसफे अभिजातवंशफ फाउल्ट सप्राक्सित 
होग उसमें रात थे। पहदाहके घारों तत्फा धृश्य चहुत ही सुन्दर 
है--सेन, नही शोर पहाठी जंगल है। दो सरोवर ओर बहुतसे मरने 
है। विशाल स्तम्म, उन बरामद पुराने जमानेफे असवाब, चित्र 
ओर पत्थरणी सूर्तियोंसि सुस्त दरबार, संग्ीवशाला। खेलतेक घर 
झीर लाटमे रो, नाटयशाढा। बहुतसे सुन्दर चैठकेखाने--इन सबने 
प्रांसाहफों अद्धेचन्द्राकार घर रखा है | 

अब उस विधाल आसादमें "आलगामों' नामसे एक को-झआपरेटिव 
स्थास्थ्यागार खोला गया द--ऐसे आदमियोंके लिए जो किसी दिन 
इस प्रासादम शुद्माम धतफर रहते थे। सोवियट-राष्ट्रसेंघमें एक 
को-आापरेटिव सोसाइटी है, भिसका मुख्य फाम है. मजदूरोंके लिए 
मकान बनवाना ; उस सोसाइटीका माम है विश्रात्ति-तिकेतत 
एएए प्रणा। ण॑ ॥0५ 'भाल्याभो? स्वास्थ्यायार इसी सोसाइटीकी 
देखरेखमें चलता है । 

इस तरदके और भी चार सैनिटोग्यिम इसके हाथमें हैं। काम- 
कफाजफी मौसिम खतम हो जआनेपर कम-से-फम तीस हजार परिभ्रमसे 
थफे हुए मजदूर-फिसान इन पाँचों आरोग्यशालाओंमें आकर विश्राम 
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कर सकते है। ' प्रत्येक आदमी पंद्रह दिन तक यहाँ रह सकता है। 
खाने-पीनेका इस्तजाम अच्छा ओर पर्याप्त है, आरामका बन्दोबषस्त 
काफी है ओर डाकरकी ज्यवस्था भी ठीक है। को-आपरेटिव 
पद्धतिसि चलनेवाले इन विश्वान्ति-निकेतनोंकी स्थापनाका उद्योग 
क्रमशः सर्वताधारणकी सहानुभूति ओर सम्मति प्राप्त कर रहा है । 

यह ठोक दें कि मजदूरोंक लिए इस दंगके विश्रामको 
आवश्यकताको ओर-कोई देश महसूस नहीं कर सका दे, ओर इस 
विषयमे इतनी चिल्ता भी ओर-किसीने नहीं की है; हमारे देशके 
सम्पन्न व्यक्तियोंके लिए भी ऐसी सुविधाएँ मिलना दुर्लभ है । 

मजदूरोंके लिए इनकी कैसी सुन्दर व्यवस्था है, यह तो माल्म 
हो ही गया। अब बच्चोंके सम्बन्धमें कैसी व्यवस्था है, इसपर कुछ 
लिखता हूं। बच्चा, चाहे वह ज्ञारज हो था विवाहित दृम्पतिकी 
सल्तान, दोतोंमें कुछ फर्क नहीं समका जाता। कानून यह दे कि 
वबध्या जब तक अठारह सालका होकर बालिग न हो ज्ञाय, तब तक 
उसके पालन-पोषणका भार पिता-मातापर होगा। घरपर बच्चोके 
पालन-पोषण आर शिक्षाके रहिए मा-बाप क्‍या कर रहे है, क्‍या 
नहीं-इस विषयमें राज्य उदासीन नहीं रहता। सोलह सालकी 
उमरके पहले किसी भी बालकको मेहनत-मजूरीके कामपर नहीं 
ल्गाया जा सकता । अठारह सालकी उमर तक उनके काम करनेका 
समय छे घंटे है, इससे ज़्यादा नहीं। बच्चोके प्रति माता-पिता 
अपने कतेन्यका पालन कर रहे है या नहीं, इसकी जाँच करनेका 
भार अमिसावक-विभागपर है। इस विभागके कर्मचारी बीच-बोचमें 
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दइस-भालतः लिए मिकलने हें--देखने हे. कि बोफा स्वास्थ्य कैसा 
$, दया परले-छिखने हैं। अगर मालम हुआ कि छडकोंका पाछ्म- 
पोषण ठीक नहीं के उद्रा है, तो पितान्माताके हाथसे बर्योफ़ों अलग 
कर लिया जाता हैं। शगर फिर भी बर्मोके भर्ण-पोपणकी 
लिम्मेदारी मा-त्रापपर की रहती है। इस सरहके छड़के-छड़क्रियोंको 
शल-पोसफर योग्य पसानैका भार पहता है सरकारी अभिभावकोंपर । 
बात असल यह 8,-तस्तामें केमल माखापक़ी ही नहीं है, 
मुख्यतः सारे समाजमी है। उनकी अल्ाई-चुगई सारे समानकी 
भलाउनयुर है, इयलिए इनको योग्य भनानेड्ी मिम्मेदरी समाजको 
|; स्योकति उसका नतीजा समाजप्रों ही भोगता पढ़ेगा। विचार 
फा देखा भाव; मो परिधारही लिम्मेदारीस समाजकी भिम्मेदारी 
ज्यादा है, कम नहीं । सर्वस्ताधारणके विपयरमें भी इनके ऐसे ही विचार 
#। इनके ब्रिसाग्स सर्दसाघारणका मखतित्व मुख्यतः विशिष्ट-साथारणे 
लाभ या मुविधाऊ लिए नहीं हैं। सर्वसाधाग्ण समत्त समाजका भंग 
है, ने फि समाजके किसी विशेष अंगका प्रत्यंय । अतणएव उनके छिए 
सारा स्टेट जिम्मेदार द। व्यक्तिगत रूपसे अपने भोग या प्रतापके 
लिए फोट समस्त समाजको उल्लंघन फर जांच, यह नहीं हो सकता। 
कुछ भी हों, में नहीं समझता कि मलुप्यकी व्यक्तित ओर 
समष्टिगत सीमाका एन छोगोंने ठीक तौरसे पता लगा लिया दे । इस 
विपयम ये पसिस्टोंके समान हैं। यही कारण दे कि समष्टिके लिए 
व्यष्टि ( व्यक्तित्व ) को पीडा देनेमें ये लोग किसी तरहकी घाधा नहीं 
मानना चाहते। वे इस बातको भूल जाते दें कि ध्यष्टिको ढुर्वल करके 
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समष्टिको सबर नहीं बनाया जा सकता ; व्यष्टि यदि वनन्‍्धनबद्ध हो 
जाय, तो समष्टि स्वाधीन नहीं हो सकती । यहाँ ज़बरदस्त आदमीका 
एकनायकत्व चल रहा है। इस तरह एकके हाथमें देशकी बागडोर 
रहना कदाचित्‌ कुछ दिनके लिए अच्छा फल दे भी सकता है, किन्तु 
वह स्थायी कभी नहीं हो सकता। परस्परा-रूपसे बराबर सुयोग्य 
नायकका मिलना कभी भी सम्भव नहीं हो सकता । 

इसके सिवा, अबाघ शक्तिका छोभ भनुष्यकी बुद्धिमें विकार 
उत्पन्न कर देता है। हाँ, एक इनमें अच्छी बात है, यद्यपि सोवियट 
सूल नीतिके विषयमें इन छोगोंने मनुष्यकी व्यक्तिगत स्वाधीनताको 
अत्यन्त निर्देयताके साथ कुचछनेमें कोई संकोच नहीं किया, फिर 
भी साधारण रीतिसे शिक्षा ओर चचके द्वारा व्यक्तिकी आत्म- 
शक्तिको ये बढ़ाते ही जा रहे हैं--फैसिस्टोंकी तरह छगातार उसे 
पीसते ही नहीं रहे। शिक्षाको अपने विशेष मतकी अनुगामी बनाकर 
कुछ शक्तिके बलपर ओर कुछ मोहमंत्रके जोरसे एकमुखी कर डाला 
है, फिर भी सर्वसाधारणकी बुद्धिका काम बंद नहीं किया है। यद्यपि 
सोबियट-नीतिके प्रचारके सम्बन्धमें इन छोगोंने युक्ति-बलके ऊपर भी 
बाहुबलको खड़ा कर रखा है, फिर भी युक्तिको बिलकुछ छोड़ा नहीं 
है; ओर धर्म-मूढ़ता ओर समाज-प्रथाकी अस्धतासे सर्वसाधारणके 
हंदय-मनको मुक्त रखनेके लिए प्रवकत उद्यम किया है। 

मनको एक तरफसे स्वाधीन घनाकर दूसरी ओरसे अद्याचारोंसे 
उसे वश करना सहज काम नहीं है । भयका प्रभाव कुछ दिन काम 
कर सकता है, अल्तमें उस भीरुताकों धिक्वारकर शिक्षित मन किसी 
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न किसी दिन अपने विचार-स्वातंज््यके अधिकारका दावा करेगा ही | 
इन लोगोंने सनुष्यके शरीरको पीड़ित किया है, मनको नहीं किया | 
जो छोग वास्तवमें अत्याचार करना चाहते हैं, वे मनुष्यके मनको 
ही पहले मारते हैं--मगर इन छोयोंने मनकी जीवनी-शक्ति बढ़ाई ही 
है, घटाई नहीं। बस, यहीं मुक्तिका मार्ग खुला रह गया। 

आज, कुछ ही घंटा बाद च्यूयार्क पहुंचूंगा। उसके बाद फ़िर 
नया अध्याय शुरू होगा। इस तरह सात घाटका पानी पीते फिरना 
अब अच्छा नहीं छमता। अबकी वार इधर न आतनेकी इच्छाते 
हृदयमें अनेक तर्क उठाये ये, परन्तु अन्तमें छोस ही ने विजय पाई । 
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द्ु बीचमे दो-एक बार सुके दक्षिण-हारसे सटकर जाना पड़ा है ; 
वह हार मलूय-समीरणका दुक्षिण-ह्वार नहीं था, बल्कि जिस 
द्वारसे प्राणवायु अपने निकलमेके लिए रास्ता ढूँढ़ती है; वह हार था। 
डाकरने कृहा--नाड़ीके साथ हृदयकी गतिका जो क्षण-भरका विरोध 
हुआ था, वह थोड़ेपर से ही निकल गया, इसे अवैज्ञानिक भाषामें 
मिराकिल ( जादू) कहा जा सकता है। जो छुछ भी हो; यमदूतका 
इशारा मिल चुका। डाकर कहता है--अबसे खूब सावधानीसे रहना 
चाहिए। अर्थात्‌ उठकर चलने-फिरनेसे हृदयमें वाण आकर छग सकता 


है--लेटे रनेसे लक्ष्य भ्रष्ट हो सकता है । इसलिए भक्े आदमीकी तरह 
अघलेटी अवस्थामें दिन काट रहा हूं। डाकर कहता हे--इस तरह 
दस वर्ष बिना विप्न-बाधाके कट सकते हे, उसके बाद दुशम दशाको 
रोक ही कोन सकता दै ? बिस्तरपर तकियेके सहारे लेटा हुआ हूं, 
मेरी चिट्टीकी छाइनें भी मेरी देह-रेखाकी नकरू कर रही हे। ठहरो, 
ज़रा उठकर बैठ जाऊँ। 
माल्म होता है; तुमने छुछ दुःसंवाद भेजा है; शरीर उस 
अवस्थामें पड़नेसे डरता है, कहीं जोरदार लहराके धक्तेसे टूट न 
जञाय। बात क्‍या है, उसका आभास मुझे! पहले ही मिल चुका 
था-विस्तृत विवरणका धक्का सहना मेरे लिए कठिन दै। इसलिए 
मेंने तुम्हारी चिट्ठी खुद नहीं पढ़ी, अमियको पढ़ने दी दै। 
जिस बन्धनने देशको जकड रखा है, फटका दे-देकर उसे तोड़ 
डालना चाहिए। हर मटकेमें आँखेाकी पुतछी निकछ आयेगी, परल्तु 
इसके सित्रा बन्धन-मुक्तिका अल्य उपाय ही नहीं है। ब्रिटिश राज 
अपना बन्धन अपने हो हाथसे तोड़ रहा दे, उसमें हमारी तरफसे काफी 
वेदना है, पर उसकी तरफ भी नुकसान कम नहीं है। सबसे बढ़कर 
नुकसान यह है कि ब्रिटिश राज अपना मान खो चुका है। भीषणके 
अत्याचारसे हम डरते हे, पर उस भयमें भो सम्मान है; किल्तु 
कापुरुषके अद्याचारसे हम घृणा करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य आज 
हमारी घृणासे घिक्ृत हो रहा है। यह घृणा हमें बल देगी, इस 
धृणाके बलपर ही हम विज्ञयी होगे । 
अभी में रूससे आया हूं--देशके गोरवका मार्ग कितना दुर्गम है, 
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इस बातको में वहाँ स्पष्ट देख आया हूं। वहाँके तपस्वियोने जो असह्य 
कष्ट सहे हैं, उसकी तुलनामें पुछिसकी मारको पुष्पव्ृष्टि समझना 
चाहिए । देशके थुवकासे कहना कि अब भी बहुत-कुछ सहना बाकी 
है--जसमें कोई कोर-कसर नहीं रक्खी जायगी। इसलिए अभीसे 
वे यह कहना शुरू न करे कि बहुत छग रही है; अब सहा नहीं 
जाता'--यह कहना एक तरहसे छाठीको अआर्ध्य देना है । 
देश-विदेशोंसें आज जो भारत गोरव पा रहा है, उसका एकमात्र 
कारण है कि उसने मारकी परवाह नहीं की,--ढुःखाकी उपेक्षा करनेकी 
जो हमारी तपस्या है, उसे हम कभी भी न छोड़े । पशुबर बार-बार 
लगातार हमारे पशुबलकों जगानेकी कोशिश कर रहा है, अगर 
वह इसमें सफल हो गया, तो हम हार ज्ञायेंगे। दुःख, पा रहे 
है, इसलिए हमें दुःख नही करना चाहिए। यही हमारे छिए मोका 
है कि हम प्रमाणित कर दे कि हम मनुष्य हे--पशुकी नकछ करते 
ही हमारा यह शुभ-योग नष्ट हो जायगा |» अन्त तक हमें कहना 
होगा कि “(हम डरते नही'। बंगालका कभी-कभी घैर्य नष्ट हो जाता 
है, यह हमारी कमजोरी है।. जब हम नाखून ओर दाँतासे काम लेने 
छगते हैं, तब वह हमला दाँत-नाखूनवालाके /छिए सलाम ही साबित 
होता है। उपेक्षा करो, नक़छ मत करो । अश्ववर्षण नैव नैव च। 
मुझे; सबसे बड़ा दुःख इस बातक। है कि मेरे पास योवनकी पूंजी 
नहीं रही । 'में गतिहीन होकर पान्थशाढामें पड़ा: हुआ हूँ-जो छोग 
रास्तेसे चल रहे हैं; उनके साथ चलनेका सम्य हाथसे निकछ गया / 
२६ श्रक्टोबर, १६३० ' | । ' 
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स्प[वियद-शासनके प्रथम परिचयने प्रेरे मनको खास तोरसे 
आकर्षित किया है, यह में पहले ही कह चुका हूं। 
इसके कई विशेष कारण है, ओर वे आलोचनाके योग्य हे। 
रूसकी जिस तसवीरने मेरे हृदयमे मूर्ति धारण की दे, 
उसके पीछे भारतकी दुर्गतिका काछा परदा छटक रहा दै। 
हमारी इस दुर्गतिके सूछमे "जो इतिहास है, उससे हम एक 
लर्वपर पहुँच सकते है, ओर उस तत्त्तपर ग़हरा विचार करनेसे 
आलोच्य विपयमें मेरे मनका क्‍या भाव हु यह सहज ही 
समझा जा सकता है। 
भारतवर्षमे मुसलमान-शासनके विस्तारके भोतर ज्ञो आकाक्षा 
थी, वह थी राज-महिमाकी प्राप्ति। उस जमानेमे हमेशा राज्यको 
लेकर हो युद्ध हुआ करते थे, ओर उसकी जड़में ,थी राज्य 
करनेकी इच्छा। किसी जमानेमें प्रीसका सिकल्दर शाह घूमकेतुकी 
अमिशिखा-सी चमकती हुई पूँछकी तरह अपनी सेनाको लेकर 
जो विदेशके आकाशमे .विचरण करता हुआ 'अपना मार्ग साफ 
करता रहा था, वह सिर्फ अपना प्रताप: फैलानेके लिए हो | रोम- 
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सम्राटोंकी भी यही प्रवृत्ति थी। फिनिश छोग समुद्रोंक किनारे-किनारे 
बाणिज्य करते रहे, पर राज्यकी छीना-मपठीसे वे दूर ही रहे । 

एक दिन थूरोपसे वणिकोंके जहाज़ जब पूर्वा महादेशके 
घाटोंपर आ-झभाकर जमा होने छगे, तबसे संसारके मानव-समाजके 
इतिहासमें एक नया अध्याय क्रमशः प्रकट होने छगा; क्षात्र- 
युग चला गया, वैश्ययुगने पदार्पण किया । इस थुगमें बणिकोंका 
दल विदेशोंमें पहुँचकर वहाँके बाजारोंके पिछवाड़ेसें अपना राज्य 
स्थापन करने छगा। मुख्यतः वे मुनाफेके अंकोंको घढ़ाना चाहते 
भे--वीर बनकर सस्मान प्राप्त करना उत्तका-लक्ष्यय न था। इस 
कामके लिए उन्होंने अनेक तरहके कुटिक हथकंडोंसे काम लिया 
ओर उसके लिए वे जरा भी छल्नित नहीं थे; कारण वे चाहते 
थे सिद्धि--कीर्तिसे उन्हें कोई मतलरूब नहीं था। 

उस समय भारतवर्ष अपने विपुल ऐश्वर्यके लिए संसारें 
प्रसिद्ध था--डस ज़मानेके विदेशी ऐतिहासिकगण बार-बार -इस 
बातकी धोषणा कर गये हैं। यहाँ तक कि स्वय॑ .. क्लाइवने 
कहा है--“ भारतवर्पकी धनशाढिताके ,विषयमें जब विचार . करता 
हूँ, तो में अपने अपहरण-नैपुण्यके संयमसे आप ही विस्मित 
हो ज्ञाता हूँ।” इतना-विपुरु-धन-ऐश्वय, यह' कभी भी ..सहजमे 
नहीं हो सकता--भारतवर्पने इसे स्वयं द्वी उत्पन्न किया था। तब 
विदेशले आकर जो यहाँके राज्यासनपर बैठे थे, उन्होंने इस 
धन-ऐश्वर्यका भोग किया, पर उसे नष्ट नहीं किया। अर्थात्‌ 
वे भोगी थे; किन्तु बणिक न थे। 
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उसके बाद बाणिज्यके मार्गगों सुगम करनेके छिए विदेशी 
बणिकोने अपने कारोबारकी गद्दीपर राज्यका तख्त बिठाया। 
समय उनके अनुकूछ था। तब मुगल राज्यमें घुत छगना शुरू 
हो गया था ; मरहठे ओर सिख मुग्रलू-साम्राज्यकी मज़बूत ज॑ज्ीरकी 
कड़ियो को काठनेमे छंगे हुए थे, इतनेमें अंगरेजोका हाथ लगा 
ओर उनका हाथ लगते ही वह छिन्न-मिन्न होकर ध्वंसके रास्तेपर 
चला गया । 

ओर भी प्राचीनकाठमें जब राज-गोरवके छोछुप इस देशमें 
राज्य करते थे, तब यहाँ अत्याचार, अन्याय ओर अव्यवस्था 
थी ही नहीं, यह बात नहीं कही जा सकती ; मगर फिर भी 
वे थे इस देशके ही अंग । उनके पेने ताखूनोंसे देशके शरीरपर 
जो दाग या घाव-से पड़ गये थे; वे सिर्फ चमड़ेंपर ही थे; 
रक्ततात भी काफी हुआ था, मगर उससे अस्थि-बन्धन ढीले 
नहीं हुए। धन-उत्पादनके विचित्र कार्य उस समय ज्वयोंके त्यों 
चल रहे थे, यहाँ तक कि नवाव-बादशाहोंकी तरफले भी उनमें 
सहारा मिछ्ा था। अगर ऐसा न होता, तो थर्ाँ विदेशी बणिकोंको 
भीड़ इतनो न जमने पाती,--मरुभूमिमें टिडियोंका फ्या काम ९ 

उसके बाद भारतमें वाणिज्य ओर साम्राज्यके अशुभ 
संगमकालमें चणिक राज्मा देशके धन-कल्पतरुकी जड़को किस 
तरह खोदने छगे, इसका इतिहास सैकड़ो" बार कहा हुआ ओर 
अत्यन्त कर्णकढु है। परन्तु पुराना होनेसे उसे विस्मृतिके 
ढकनेसे ढका नहीं जा सकता। इस देशकी वर्तमान असहा 
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दरिद्रताकी भूमिका तो वहींसे है। भारतवर्ष किसी दिन धघन- 
महिमामें सर्वश्रेष्ठ था, परन्तु उसकी वह महिमा न-जाने किस 
बाहनपर बैठकर द्वीपान्तरको चछी गई ;--अगर हम इस बातको 
भूछ जायें, तो संसारके आधुनिक इतिहासकी एक तच्त्वपूर्ण 
बात ही छूट जायगी। आधुनिक रजनीतिकी प्रेरणाशक्ति 
बल-वीयंका अभिमान नहीं है, वह है धनका छोभ ; ओर इस 
तत्वको हमें याद रखना चाहिए। राज-गोरवके साथ प्रजाका 
एक मानविक सम्बन्ध रहता है, किन्तु धन-छोभके साथ वह 
रह ही नहीं सकता। धन निर्मम है, निर्देय है, नैव्यक्तिक 
है। ज्ञो भुणगी सोनेके अंडे देती है, छोम सिर्फ उसके 
अंडोंको ही टोकरीमें उठा ले ज्ञाता हो, सो बात नहीं ; वह मुरगी 
तककी जिबह कर डालता है। 

बणिक-राजके छोभने भारतकी धन-उत्पादनकारी विचित्र 
शक्तिको ही पंगु कर दिया है। बची दे सिर्फ . कृषि, नहीं 
तो कच्चे माऊका पाना उनके छिए बंद हो जाता ओर 
विदेशी सालके बाज्ञारमें हमारी मूल्य देनेकी शक्ति बिलकुछ 
ही नष्ट हो जाती। भारतकी रोजमर्राकी जीविका इस अत्यल्त 
क्षीण वृत्तपर अवलम्बित है। 

यह बात मान छेते हैं कि उस ज़मानेमें जिस निपुणता ओर 
जिन तरीकोसे हाथका काम चलता था ओर कारीगर छोग 
जिससे अपनी गुज्नर करते थे, यंत्र ( मशीनरी ) की प्रतियोगितामें 
वे सब अपने आप ही निष्क्रिय हो गये हैं। ' इसलिए प्रजाकी 


रक्षाके लिए यह बहुन ही आवश्यक था कि हर तग्हसे उन्‍हें 
य॑त्र-कुशछ घना दिया जाय। जान दचानेके लिए सभी देशोमें 
आज यह उद्योग प्रवक है। जापानने थोड़ समयके अंदर 
धनके यंत्र-बाहनको अपने काबूमें कर लिया है। अगर बह ऐसा 
न करता, तो ५यंत्री यूरोप” के षड़यंत्रले चह धन और प्राण 
दोनोंसे ही हाथ थो बैठता। हमारे भाग्यमे वह भी नहीं बदा था, 
क्योंकि लोभ ईष्यालु होता है। उस जवदंस्त छोभके मारे हमारे 
धन-प्राण छघूख्े जा रहे हैं, उसके बदले राजा हमें सान्त्वना 
देनेके लिए कहते हैं--/अब जो घन-प्राण थोड़ा-बहुत बाकी 
वचा है, उसकी रक्षाके लिए फानूत ओर चोकीदारोंकी ध्यवस्थाका 
भार हमपर रहा।” इधर हम अपने अज्न-वस्ध ओर विद्या- 
चुद्धिकों गिरवी रखकर मोतके किनारे खड़े हुए चोकीदारोंकी 
वर्दीका खर्चे जुटा रहे हैं। यह ज्ञो घातक चधपेक्षा या उदासीनता है, 
इसकी जडमें हैं छोभ। सब तरहकी ज्ञानशक्ति मोर कर्मशक्तिका 
जर्हा करना या पीठस्थान है, वहाँसे बहुत नीचे खड़ हुए अब 
तक हम मुँह वाये ऊपर ही की ओर देखते आ रहे है, ओर 
उस उच्वंछोकसे चरावर यही आश्वासगणी सुनते भा रहे है-- 
“तुम्हारे शक्ति यदि क्षय हो रही है, तो तुम्हे डर किस 
चातका १ हमारे पास शक्ति हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे।” 
भिसके साथ लोभका सम्बन्ध है, उससे मनुप्य मतलब 
साधता है. कभी भी उसका सम्मान नहीं करता। भर लिसका 
सम्मान नहीं करता, इसकी सौगकी चह जहाँ तक बनता है 


छोटा बनाये रखता है। अच्तमें बह असम्मानित मनुष्य इतना 
ज्यादा सस्ता हो जाता है कि उसके बड़ेंसे बड़े अभावमें भी 
थोड़ासा खर्च करना भी उनको खटकने छगता है, जो बराबर 
उससे अपना मतलब गाँठते रहे है। हमारे प्राण ओर मनुब्यत्वकी 
र्षाके छिए कितना कम दिया जाता है, इस बातको सभी 
जानते हैं। खानेके लिए अन्न नहीं, जञाननेके लिए विद्या नहीं, 
इलाजके लिए बैय नहों, पानीके लिए पानी निकालना पड़ता 
है कीच छानकर, मगर फिर भी हमारे चारों तरफ चोकीदारोंका 
जमघट है, ओर है मोटी तनखा पानेबाले अफप्तरोंकी भीड़; 
जितका वेवन गहफ-स्टीमकी तरह सब चला जाता है ब्रिटिश 
हीपके शीत-निवारणके छिए, और अन्तमें उनकी पेन्शन चुकानी 
पड़ती है हमें अपनो अन्‍्त्येप्टि-क्रियाके खर्चमें से। इसका एकमात्र 
कारण--छोभ अन्धा है, छोम निष्ठुर है--भारत भारतेश्वरोंके 
छोमकी सामग्री हे । 

फिर भी, कठिन वेदनाकी अवस्थामें भी, इस वातको में 
कभी भी अस्वीकार न करूँगा कि आंग्रेजोंके स्वभावमे उदारता 
है, विदेशी शासन-कार्यमें अल्य यूरोपियनोंका व्यवहार अंगरेजोंसे 
भी कृपण ओर निष्ठुर है। अंगरेज जाति ओर उसकी 
शासन-नीतिके सम्बन्धमें वचन ओर आचरणसे हम जैसी विरुद्धता 
प्रकट करते हैं, ओर किसी जातिके शासनकर्ताओंके सम्बन्धमें 
बसा करना सस्भव न होता; ओर यदि होता भी तो उसकी 
दण्डनीतवि ओर भी बढ़कर असह्य होती; खास यूरोपमें, यहाँ 
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तक कि अमेरिकामें भी, इसके प्रमाणोंका अभाव नहीं है। प्रकाश्य 
रूपसे विद्रोहक्ी घोषणा करते समय भी, राजपुरुषोके द्वारा 
पीड़ित किये जञानेपर हम जब विस्मयके साथ शिकायत करते हें, 
तब प्रमाणित हो ज्ञाता है कि अंगरेज़ जञातिके प्रति हमारी मूढ़ 
श्रद्धा मार खाते-खाते भी मरना नहीं चाहती। अपने देशी 
राजा या जमींदारोंसे हमें ओर भी कम आशा है। 

इंछैण्डमें रहते समय एक बातपर भेने लक्ष्य किया है कि भारतपें 
दिये गये कठोर दंडोंके विषयमें ग्लानिजनक कोई समाचार वहाँके 
अखबारोंमें नहीं पहुंचने पाते । इसका एकमात्र कारण यह नही है कि 
वे डरते है कि कहीं यूरोप या अमेरिकामे उनकी निन्‍्दा न होने लगे | 
वास्तवमें कड़ें अंगरेज शासनकर्ता अपनी ही ज्ञातिकी शुभबुद्धिसे 
डरते है ; अंगरेजोंके लिए छाती ठोंककर यह कहना कि--“अच्छा 
किया है, ठीक किया है, जरूरत थो जबरदस्ती करनेकी सहज 
नहीं है , कारण, अंगरेजोंमें उदार-हृदय मोजद हैं। भारतके संबंधरमें 
सच्ची बातें बहुत कम अंगरेज जानते है। वे अपनेको धिक्कारें 
तो किस बातपर, उसके कारण तो उन तक पहुंचते ही नहीं। यह 
सच है कि लिसने भारतका नमक बहुत दिनों तक खाया है, उसका 
अंगरेजी यक्गकत ओर हृदय कछुषित हो गया है, फिर भी दुर्भाग्यसे 
वे ही हमारे 'ऑथरिटी” है। 

भारतमें बतमान आन्दोतके समय जो दुमनचक्र चलाया गया 
है, उसके विषयमे हमारे भाग्य-विधाताओंका कहना है कि बह 
बहुत ही मामूछी था। इस बातको माननेके लिए हम बिरुकुछ तैयार 
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नहीं हैं, किन्तु अतीत ओर वर्तमान शासन-नीतिमें तुछना करनेस्े 
उनकी बातको अत्युक्ति नहीं कहा ज्ञा सकता। हमने मार खाई है, 
अन्यायपूर्ण मार भी काफी खाई हैं; ओर सबसे बढ़कर करलूंककी 
बात दे गुप्त मार, उसकी भी कमी कभी नहीं रही। यह भी 
कहना पड़ेगा कि अधिकांश मोकॉपर माहात्म्य उन्हींका है, जिन्होंने 
सार खाई है ; झिन्होंने मारा है, उन्होंने अपना सम्मान ही खोया है । 
परन्तु साधारण राज्य-शासननीतिके आदुर्शके अनुसार हमारी मारकी 
मात्रा अवश्य ही बहुत कम कही जा सकती है। खासकर जब कि हमसे 
उनका रक्तका कोई सम्बन्ध नहीं था, ओर दूसरे, समस्त भारतवर्षको 
“जालियानवाछा बाग” बना डाछृना बाहुबछकी दृष्टिसे उनके छिए कोई 
असम्भव बात नहीं थी। अमेरिकाकी समग्र नीमो-जाति थुक्तराज्यसे 
अपना सस्ब॒न्ध त्यागनेके छिए स्पर्धापू्वक आन्दोछन करनेमें जुट 
जाती, तो केसे वीभत्स रूपसे खूनकी नदियाँ बह॒तीं, इस वर्तमान 
शान्तिकी अवस्थामें भी उसका अनुमान करनेमें ज्यादा कल्पना- 
शक्तिकी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। इसके सिवा इटछी आदिमें जो हुआ 
है, उस विषयमें आल्योचना करना ही व्यर्थ है । 

परन्तु इससे सान्त्वना नहीं मिलती। जो मार छाठीके 
सिरेपर है, वह मार दो दिन बाद थक जातो दे। यहाँ तक कि 
क्रमशः उसका स्वय॑ छज्जित होना कोई असम्भव बात नहीं। 
परन्तु जो मार भीतर-ही-भोवर अपना काम करती रहती हें 
वह तो ज्योंकी ञों बनी ही रहती दे, उसका छोप तो होता 
ही नहीं। खमस्त जातिको उसने भीतर-ही-भीतर कंगाल कर 
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दिया है। शताब्दियाँ बीत गई उसकी गति रुकी नहीं। ऋषघकी 
मार रुकती है; पर छोमकी मारका अन्त नहीं। 

८टाइस्स! के साहिदिक क्रोड़पत्रमें देखा था, 7/४८४७७ नामके 
एक लेखकने लिखा हे--“भारतसे द्रिद्रताका ४००४ 0४7७७ यानी 
मूठ कारण है वहाँके छोगोंका बिना विचारे विवाह करना 
ओर उससे अधिक प्रजाका उत्पन्न होना।” इसका भीतरी 
साव यह है कि देशके बाहरसे जो शोषण-कार्य चल रहा हे, 
वह इतना दुःसह न होता, यदि थोड़ें अनाञ्से थोड़ेंसे आदमी 
हँडिया पोंछ-पॉछकर अपनी शुक्र कर छेते। सुनते है-- 
इंललेण्डसे सन्‌ १८७१ से ढछेकर १६२१ तक फ्री-सदी &६.” 
आदमियोंकी वृद्धि हुई है। भारतमे पचास वर्षकी प्रजावृद्धिका 
आओसत ३३ फी-सदी है । फिर एक ही मुह्तेकी यात्रामें प्थक फल 
क्यो हुआ ९ इससे मालूम होता ह्ठे कि 70०५ 005० प्रज्ावृद्धि 
नहीं, बल्कि मूठ करण जीविकाका “अभाव है। ओर एसंका 
700 (मूल ) कहाँ है ९ 

जो देशपर शासन करते हैं, ओर ज्ञो प्रजा उनके द्वारा 
शासित होती है, दोनोंका भाग्य थदि एक-सा हो, तो कमसे 
कम खाने-पहरनेके विषयमें शिकायत नहीं हो सकती। अर्थात्त्‌ 
सुमिक्ष ओर दुर्मिक्षमें दोनों ही छूगसग समान ही भाग हछेते 
हैं। परन्तु जहाँ क्ृष्णपक्ष ओर शुक्लुपक्षेफके बीचमें महालोभ 
ओर महाससुद्रका व्यवधान है, वहाँ अमावस्याफी ओर विद्या, 
स्वास्थ्य, सम्मान ओर सस्पदकी कंजूसी दूर नहीं हो सकती, 
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ओर उसपर भी मजा यह कि निशीथ -रात्रिके चोकीदारोंके हाथमें 
स्चाछाइटका आयोजन बढ़ता ही जाता है। इस बातपर 
विचार करनेके किए स्टेंटिस्टिक्सकी बहुत ज्यादा नुफ्ताचीनीकी 
जरूरत नहों पड़ती कि आज एक-सो-साठ वर्षसे भारतके 
साग्यमें सब विषयोंमें दरिद्रता ओर ब्रिटेनके भाग्यमें सब 
विषयोंमें ऐश्वर्य-ही-ऐश्वर्य भोग करना बदा है। इसका यदि 
एक पूरा चित्र अंकित करना चाहूं, तो बंगालमें जो किसान सन 
उत्पन्न करते है ओर सुदूर डंडी (स्काटलेंड ) मे जो उसका 
मुनाफा उठाते है--दोनो'की जीवन-यात्राका दृश्य पास-पास रखकर 
देखना पड़ेंगा। दोनो'में सम्बन्ध है छोमका, ओर विच्छेद है 
ओगका। यह भेद डेढ़ सो वर्षोसे बढ़ता हो रहा है, घटा 
नहीं । 

सबसे यान्त्रिक उपायोंसे अथोपार्जनको बहु-शुना षढ़ानेका 
रास्ता खुल गया, तबसे मध्ययुगका वीरधर्म ( शिवकरों ) बणिक- 
धर्ममें परिणण हो गया। इस भीषण वैश्ययुगकी प्रथम सूचना 
मिली समुद्रयानके द्वारा विश्वप्रथिवीके आविष्कारके साथ-साथ । 
वैश्ययुगकी आदिम भूमिका है दस्युब्नत्तिमें। दास-हरण ओर 
धन-हरणकी वीसत्सतासे धरित्री उस दिन रो उठी थी। यह 
निष्ठुर व्यवसाय विशेषत: परदेशमें अधिक चलता था। थोड़े 
ही दिन हुए, स्पेनवालॉने मेक्सिकोमें जाकर सिर्फ सोनेकी खाने 
ही नहीं हड़पी, बल्कि व्हाँकी सारी सम्यताकों खुनले मिटा 
डाछा। उस रक्त-मेघकी आँधी पश्चिमसे मिन्न-मिन्न भोको में 


उपसंहार 
भारतमें आने लगी। उसका, इतिहास “कहना अनावश्यक दै। 
धन-सम्पृदका स्रोत पूर्व दिशासे पश्चिमकी ओर मुड़ा। 
उसके बादसे प्रथिवीपर कुबेरका सिहासन स्थायी बन गया। 
विज्ञानने घोषणा कर दी कि यंत्रका नियम ही विश्वका नियम 
है, बाह्य सिद्धि-लामके अतिरिक्त कोई नित्य सत्य नहीं है। 
प्रतियोगिताकी उम्रता सर्वव्यापी होने लगी, दस्युद्धत्तिको भरद्गवेशमें 
सम्मान मिलने छलगा। छोमके प्रकट ओर गुप्त रास्तो'से 
कारखानोंमें, खानोंमें ओर बड़ी-बड़ी खेतियोंमे छद्मवामधारी दासबृत्ति, 
मिथ्याचार ओर निर्दयता कैसी हिसक बन गई है, इस विषयमें 
यूरोपीय साहित्यममें रोमाचकारी वर्णन काफी देखनेमें आते हें। 
पाश्चात्य देशोंमें जो छोग रुपया कमाते हैं ओर जो छोग 
उन्हें उस काममें मद॒द देते हैं,--अर्थात्‌ धनी ओर मजदूरोंमें 
बहुत दिनोंले विरोध चल रहा है। मलुष्यका सबसे बड़ा धर्म 
है समाज। छोभ ही उस धर्मका सबसे बड़ा धातक है। 
इस युगमे एकमात्र लोभ ही मनुष्यके समाजको मकमोरकर 
उसके सस्बन्ध-बन्धनोंकी शिथिक्ष ओर विच्छिन्न करता जा 
रहा है। 
एक देशमें एक ही जातिके भीतर यह निर्मम धनार्जनका 
लोभ जो भेद खडा कर देता है, उससें दुःख चाह जितना 
भी हो, परल्तु फिर सी वहाँ सुयोग ( चान्स ) का दरवाजा सबके लिए 
समानरूपसे खुला रहता है; शक्तिमें पार्थथ्य हो सकता है, पर 
अधिकारमें रोक नहीं है। घनकी चक्कीमें आज ज्ञो वहाँ पीसा 
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जा रहा हे, कछ ही वह पीसनेवाला बन सकता है। सिर्फ 
इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ जो धनियोंके पास धन इकट्ठा 
होता है, अनेक प्रकारोंसे देशके सभी छोगोंमें उसका कुछ न 
कुछ अंश अपने आप ही बट ज्ञाता है। व्यक्तिगत सम्पत्तिपर 
जातीय सम्पत्तिका भार कुछ-न-कुछ रहता ही है। सर्वेसाधारणके 
लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोर॑जन तथा ओर भी अनेक तरहके 
हितकर कार्य--इन सब कामोंके लिए काफी रुपएयोंकी जरूरत 
होती है; ओर देशकी इन समस्त विचित्र माँगोंको चाहे 
इच्छासे हो या अनिच्छासे--छक्ष्यतः हो चाहे अल्ध्त्यतः--धनी 
छोग पूरा करते ही रहते है। 

परन्तु भारतके जिस घनसे विदेशी बणिक था राज्-कर्मचारी 
धनी होते हे, उसका कमसे कम उच्छिष्ट--ज्ञो नहींके बराबर 
होता हे--भारतके हिस्सेमें पड़ता है। सन पैदा करनेवाले 
किसानोंकी शिक्षा ओर स्वाथ्यका अभाव प्यासे चातककों तरह 
मुँह बाये पड़ा रहता है, विदेशको ज्ञानेवाले मुनाफेमें से उसे 
कुछ भी नहीं मिछता। जो कुछ गया, वह बिलकुछ गया-- 
उसमेंसे कुछ छोट नहीं सकता। सनकी खेती ओर उसमें से 
मुनाफा उठानेके लिए ही गाँवके तालछांब दूषित 'किये जाते है, 
कित्तु फिर भी असहया जलकष्टको दूर करनेसें विदेशी: 
महाजनोंकी भरी जेबमे से एक पाई सी नहीं निकलती | 
यदि पानीकी व्यवस्था की भी गई, तो उसका सारा खर्चा टैक्‍्सके 
रूपमें उन्हीं बणिकों द्वारा चूसे जानेवाले गरीब भूखे किसानोंको 
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ही देना पड़ता है। सर्वताधारणको शिक्षा देनेके छिए राजकोषमें 
रुपये नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण है। काफी 
रुपया भारतको सम्पूर्णतः त्यागकर बाहर चला ज्ञाता है,--यह 
है छोमका रुपया, जिससे अपना रुपया भी पूरी तरहसे दूसरेका 
हो जाता है। अर्थात्‌ पानो सूखता है इस पारके ताछाबका 
ओर वाद होकर उसकी वर्षा होती है उस पारके देशोमें। 
उस देशके अस्पतालों ओर विद्यालयोंके छिए यह अभागा 
अशिक्षित अस्वस्थ मुमूषु भारतवर्ष हमेशा अप्रत्यक्ष रूपसे 
रसद जुटाता आा रहा है। 

देशवासियोंकी शारीरिक ओर मानसिक अवस्थाका चरम 
दुःख-दृश्य बहुत दिनोंसि अपनी आंँखोंसे देखता आ रहा हूं। 
दरीद्रतासे मनुष्य सिर्फ मरता ही नहीं; बल्कि अपनेको अवज्ञाके 
योग्य बना छेता है, इसीलिए जान साइमनने कहा है :-- 
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यह अवबज्ञाकी बात है। भारतकी आवश्यकताओंपर वे 
जिस आदशंसे विचार कर रहे है; वह उनका अपना आदर्श 
नहीं है। अधिकले अधिक घन-सस्पत्ति उपार्जन करनेके लिए 
जैसी शिक्षा, जैसी सुविधाएँ, जैसी स्वाधीनवा उन्हे प्राप्त हैं-. 
जिन सुविधाओंसे उनकी जीवन-यात्राका आदर्श ज्ञान-कर्म-भोग 
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आदि अनेक दिशाओंसे काफी पुष्ठ हो चुका हँ--जीर्णवल्र शीर्ण- 
शरीर रोगक्छान्त शिक्षा-वंचित भारतके लिए वैसी शिक्षा, वैसी 
स्वाधीनता ओर वैसी सुविधाओंँके आदर्शको वे कल्पनामें भी नहीं 
छाते, बल्कि वे तो थह चाहते हैं कि हम किसी तरह अपनी 
संख्या-इद्धिको रोककर दिन कार्टे ओर खर्च घटायें ओर अपनी 
आजीविकाका गला घोंटकर उनकी जीविकाका जो बढ़ा हुआ भादशे 
है, उसका भारी बोस हमेशा ढोते रहें, जिससे वह ज्योंका तो बना 
रहे। इससे ज्यादा कुछ विचारनेकी जरूरंत नहीं, अतणव रेमेडी 
(इलाज) की पूरी जिम्मेदारी हमारे ही हाथमें है, जिन लोगोंने रेसेडीको 
दु/साध्य कर डाछा है, उनके लिए विशेष कुछ करना नहीं है । 
मनुष्य ओर विधाताके विरुद्ध इन सब अभियोगोंको स्थगित 
रखकर ही में अल्तरंग दृष्ठिसे अपने निर्जीव गाँवोंमि प्राण 
संचार करनेके लिए अपनी भत्यन्त क्षुद्र शक्तिका कुछ दिनोसे 
प्रयोग कर रहा हूँ। इस कार्यमें सरकारकी अलुकूछताकी मेंने 
उपेक्षा नहीं. की, बल्कि उसकी मेंने इच्छा ही की है। 
परन्तु छुछ फल नहीं मिला, कारण वहाँ दढे नहीं हैं--सहालुभूति 
नहीं है। ओर दर्द होना सम्भव भी नहीं।-- कारण, हमारी 
अक्षमताने--हमारी हर तवरहकी दुर्दशाने हमारी माँगको बहुत 
कमज़ोर बना दिया है। देशके किसी यथार्य करने योग्य कार्यमें 
सरकारके साथ हमारे कार्यकर्ताओंका उचित सहयोग-सम्बन्ध 
होना सुफे तो असम्भव-सा मातम होता हैं। इसलिए, यही 
स्थिर रहा कि चोक़ीदारोंकी ज्रदींका खर्च पूरा करके हमारे 
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पास जितनी भी कोड़ी बचें, उनसे जो काम हो सकता है 
उतना ही काम करें। 

में ऐसे समयमें रूस गया था, जब कि सारतके राजकीय 
लोभ ओर उससे उत्पन्न असह्ाय उदासीनताके झूपते मेरे हृदयमें 
निराशाका अन्धकार फैला रखा था। यूरोपके अल्याय देशॉमें 
ऐश्वर्यका काफी आडस्वर देखा हे; वह इतना अधिक उेन्‍्चा 
है कि देशको हरष्या सी उसकी ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकती। 
रूसमें भोगका वैसा समारोह बिछकुछ नहीं, शायद इसीकिए 
उसका भीतरी रूप देखना सहल था। 

भारतवर्ष जिससे घिछछुछ ही वंचित है, यहाँ उसीके आयोजनको 
स्वब्यापी बनानेका प्रवक्त प्रयास हो रहा है, ओर उसे मेंने अपनी 
आँखोंसे देखा है। कहना न होगा कि मेंने अपनी उस बहुत 
दिनोंकी भूखी दृष्ठिते सब देखा है। पश्चिम महादेशके अल्य 
किसी भी स्वाधिकार-सोसाग्यशाली देशवासीकी दृष्टिमे यह रृश्य 
कसा लगेगा, इस बातका ठीक-ठोक विचार करना मेरे रिए 
सम्भव नहीं। अतीत कालमे भारतका कितना घन ब्रिटिश द्वीपको 
रवाना हो गया दै ओर वबत्तमानमें नाना प्रणालियोंसे प्रतिवर्ष 
कितना जा रहा है, इस विपयमें संख्या-सस्वन्धी तर्क में नहीं 
करना चाहता। परू्तु में तो स्पष्ट देख रहा हूँ--ओर चहुतसे 
अंगरेज भी इस वातको स्वीकार करते हैं--कि हमारे देशका 
शरोर रक्तहीन हो गया है ओर उसका हृदय बिलकुल | दब 
गया है; जीवनमें न तो आनंद है, थ सुख ; हम भीतर बाहर 


सब तरहसे मर रहे है;--ओर उसका मूछ कारण (70० 
०४०७९ ) थह हे कि भारतवासी स्वय॑ ही मर्मगत अपराधके 
साथ संश्लिष्ट हैं, अर्थात्‌ कोई भी गवर्मन्ट इसका प्रतिकार 
करनेसें अत्यन्त असमर्थ हे--इस बातको हम कभी भी स्वीकार 
नहीं करेंगे। 

इस बातको में हमेशासे ही महसूस करता आया हूं कि 
भारतके साथ जिन विदेशी शासनकर्ताओंका केवरछ स्वार्थका 
ही सम्बन्ध प्रबल है ओर दर्द या सहानुभूतिका सम्बन्ध है 
ही नहीं, वह गवर्मनट अपनी गरणजसे ही प्रबल शक्ति हारा 
विधि ओर व्यवस्थाकी रक्षा करनेमे उत्साहित है; परन्तु जिन 
विषयोंमें केवछ हमारी ही गरञज हैं, उन विषथोंमें हमें देशकी 
तन-मन-धन सब तरहसे रक्षा करनी होगी,--फ्योंकि वहाँ यथोचित 
शक्ति प्रयोग करनेमें यह गवर्भेत्ट उदासीन रहेगी। मर्थात्‌ इन 
विपयोंमें विदेशी शासकगण अपने देशके छिए जितने प्रयत्नशील 
है, वहाँले जितनी उनकी सहानुभूति ओर समवेदना है, हमारे 
देशके लिए उसका सोवाँ अंश भी नहीं है। मगर फिर भी 
हमारे धन ओर प्राण उन्‍्हींके हाथमें है; ओर, जिन उपायों ओर 
उपादानोंसे हम विनाशसे अपनी रक्षा कर सकते है, वे हमारे 
हाथमें नहीं हें। 

यहाँ तक कि, थदि' थह बात सच हो कि 'खामाजिक 
नियमोंके विषयमें अपनी मूढ़तावश हम मरने बैठे के; तो वह 
मूढ़ता जिस शिक्षा ओर जिस उत्साहके द्वारा दूर हो सकती 
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है, वह शिक्षा भी उसी विदेशी गवर्मेल्‍टके ही राजकोष ओर 
राज-इंच्छापर ही निर्भर हे। देश-व्यापी अशिक्षाज्नित विपत्ति 
दूर करनेके उपाय या तरीके केवछ कमीशनकी सलछाह-मात्रसे 
नहीं प्राप्त कियि जा खकते--इस विषयमे सरकारको उतना ही 
तत्पर होना चाहिए, जितना कि ब्रिटेन-हीपकी समस्या होनेपर 
ब्रिटिश गवर्मच्ट होती। साइमन-कमीशनसे हमारा यह प्रश्न 
है कि यदि यह बात सच है कि भारतकी अज्ञता-अशिक्षाके 
अंदर ही इतना बड़ा मृत्युशूछ छगा रहकर अब तक रक्तपात 
कर रहा है, तो आज एक-सो-साठ वर्षसे ब्रिटिश शाखन 
रहते हुए भी वह कुछ अंशोमें भी दूर क्‍यों नहीं हुआ ९ 
कमीशनने फ़्या कभी सांख्य-तथ्यके द्वारा इस बातका हिसाब 
लगाया है कि पुछिसकी डंडेबाजीके लिए ब्रिटिश-सरकार 
जितना खर्च करती है, उसकी तुलनामें देशको शिक्षित करनेमे 
इस लस्बे समयमे कितना खर्चे किया गया है ९ बास्तवमे बात 
यह है कि दूर देशके रहनेवाले धनी शासकॉके लिए पुलिसको 
डंडा सोपे बिता काम नहीं चछ सकता, गही भारतवासियोंकी 
बात, सो जिनके सिरकी खोपड़ी उस लाठीके वशीमूत है, 
उनकी शिक्षाके छिए व्ययका विधान शताब्दियों सुछतवी रखनेसे 
भी काम चल सकता है। 

रूसमें पर धरते ही सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़ी किसान 
ओर मजदूरोंप,, जो आजसे सिर्फ आठ वर्ष पहले भारतीय 
सर्वंसाधारणकी तरह ही निःसहाय, निरजन्न, निरक्षर ओर अत्याचार्रोंसे 


पीड़ित थे, ओर अनेक विषयोंमें, जिनका दुःखभार हमसे भी 
ज़्यादा था, उनमें ही आज शिक्षाका प्रचार इन थोड़े ही वर्षोमे 
इतना अधिक हो गया है कि डेढ़ सो वर्षमें भी हमारे देशके 
उच्च श्रेणीके छोगो'में उत्तता नहीं हुआ। हम अपने दरिद्ाणां 
मनोरथः--स्वदेशकी शिक्षा--के सस्बन्धमें जिस हुराशाका चित्र 
मरीचिकाके पटपर भी नहीं खींच सकते, यहाँ उसका प्रस्‍क्ष 
रूप दिगन्‍वसे लेकर दिगल्‍त तक विस्तृत देखा। 

में अपनेसे बार-बार यह प्रश्न करता हूं कि इतना बड़ा 
आश्चर्यजनक कार्य हुआ तो हुआ कैसे ९? हृदयमे इसका उत्तर 
मुझे थों मिला है कि वहाँ छोभकी बाधा कहीं भी नहीं है, 
इसीलिए हुआ। इस बातको विचारनेमें कहीं भी खटका नहीं 
होता कि शिक्षाफे द्वारा सभो मनुष्य थथोचित शक्तिवाव हो 
जायेंगे। दूर एशियाके तुकंमेनिस्तान-पासी प्रज्ाओंको भी पूरी 
तोरसे शिक्षा देनेमें इनको ज़रा भी खटका नहीं, बल्कि प्रबल 
आम्रह है। वे सिर्फ रिपोर्टमें इस बातका उल्‍्हेख करके उदासीन 
होकर नहीं बैठे कि तुर्कमेनिस्तानवासियोंके दुःख-कष्टोंके, कारण 
उन्हींकी सामाजिक रुढ़ियोंमें मोजूद है। 

कोचिन-चायनामें शिक्षा-विस्ताकके सब्बन्धपे सुना है कि 
किसी ऋतीसी पांडित्यव्यवसाथीने कहा है कि भारतमें अंगरेजोंने 
देशी छोगोंको ( भारतीयोंको ) शिक्षा देकर जो भूछ की के 
फ्रान्‍्स वैसी भूछ वहाँ ल कर बैठे। यह बात मानती ही पड़ेगी 
कि अंगरेजोंके चरित्रमें ऐसा एक महत्व है, जिसके लिए विदेशी 





हि] 


ए 0 (8 के प्रेसिडेन्ट प्रो० पेटम भौर रवीन्द्रनाथ 


१२५६ लपसंहार 


शासन-नीतिमें वे कुछ-कुछ गठतियाँ कर ही बैठते है, शासनकी गफ 
बुनावटमे कहीं-कहीं सूत टूट ही जाता है, नहीं तो प्रतिवादके लिये हमारी 
जबान खुलनेसे शायद्‌ ओर भी एकआध शताब्दीकी देर हो जाती। 

इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षाके 
अभसावसे हो अशक्ति या असामर्थ्थ अटछ बनी रहती है, 
अतएवं अशिक्षा पुलिसके डंडोसे कम बलवान नहीं है। 
मालूम होता है, छा कर्जनने इस बातको कुछ-कछुछ महसूस 
किया था। शिक्षा देनेके सस्बन्धमें उक्त फ्रासीसी पाडित्यन्यद्सायी 
अपने देशकी आवश्यकताओ या स्वार्थ जिस आदर्शसे 
विचार करते है; शासित देशकी आवश्यकताओ'पर उस 
आदरशेसे विचार नहीं करते। इसका एकमात्र कारण है छोम। 
जो छोभके घाहन है, उनके मलुष्यत्वकी वास्तविकता लोभीके 
लिए अस्पष्ट है, उनकी माँगको हम स्वभावतः ही कुछ नहीं 
समझते। जिनके साथ भारतके शासनका सम्बन्ध है, उनके 
सामने भारत आज डेढ़ सौ वर्षले छोटा है-नाचीज है। 
इसीलिए उसकी ममंगत आवश्यकताओंपर ऊपरवाल्ोंका उपेक्षाभाव 
दूर नहीं हुआ। हम क्या खाते है, किस पानीसे हमारी प्यास 
मिंट सकती दे, कैसी गहरी अशिक्षासे हमारा चित्त अन्धकारपूर्ण 
है--इन वात्तोपर आज तक अच्छो तरह उनकी दृष्टि नहीं 
गई। क्‍योंकि उत्ते लिए यही मुख्य चात है कि हम ही 
उनकी आवश्यकीय वस्तु है ;--और हमारे लिए भी जीवन- 


सस्वन्धी आवश्यकताएँ हो सकती हैं, यह बात उनके लिए 
ऐै9 
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फालतू है। इसके सिवा हम इतने नाचीज़, इतने तुच्छ बने 
हुए हैं कि हमारी आवश्यकताओंका सम्मान करना उनके लिए 
असस्भव है । 

भारतकी लेसी कठिन समस्या है, जिससे कि हम अब 
तक तन-मन-धनसे मर रहे दें, ऐसो पाश्चाद्य देशोंमें कहीं भी 
नहीं हे। वह समस्या यह है कि भारतका समस्त स्वत्तव 
दो भागोंमें बाँट दिया गया है ओर सत्यानासी विभागके मूलमे 
है छोम। इसीलिए, रूसमें आकर जब इस छोभको तिरस्कृत 
होते देखा, तो उससे मुझे जितना गहरा आनन्द हुआ, उतना 
शायद दूसरेको न होता। फिर भी भूछ बातको मनसे 
अलग नहीं कर सकता, वह यह कि आजञ्ञ ज्ञो केवल भारतमें 
ही नहीं, बल्कि सारे संसारसें ही किसी-न-किसी बड़ो विपत्तिका 
जाल बिछा दिखाई देता है, उसकी प्रेरणा है छोभम। यदि 
किसीको कोई भय है तो उस लोभका ही है, संशय दे तो 
उस लोभसका है; जितनी भी अश्ल-श्््रोंकी तैयारियाँ हे, जितना 
भी मिथ्याचरण ओर निष्ठुर राजनीति है, सब छोभके लिए। 

ओर एक तकका विषय हे डिक्टेटर्शशप, यानी राजकीय 
कार्योमें नायकत॑त्रका मगड़ा। किसी भी विषयमें नायक-पनको 
में स्वयं पसंद नहीं करता। हानि था दंडके भयको आगे 
रखकर अथवा भाषा तथा हावभाव था व्यवद्दारमें ज़िंद पकड़कर 
अपने मतके प्रचारके रास्तेको बिलक्ुछ साफ करनेकी चेट्टा में 
कभी भी अपने कार्यक्षेत्रमें नहीं कर सका। इसमें सन्देह नहीं कि 
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एकनायकतामें विपत्तियाँ बहुत हैं; उसकी क्रियाकी एकतानता 
ओर नित्यता अनिश्चित है, चलानेवाडे ओर चढनेवालो के 
बीच इच्छाका असम्पूर्ण योग (मेल ) होनेसे विद्रोहके कारण 
हमेशा बने ही रहेंगे, इसके सिव्रा बलपर्वक चलाये जानेका 
अभ्यास चित्त ओर चरित्रके बढ़को घटाता है; इसकी सफलता 
एक ओर जहाँ बाहरसे दो-चार फसलोसे अंजलि भर देती 
है, वहाँ दूसरों ओर उसकी भीतरी जड़को सुखा देतो है। 

जतताका साग्य यदि उनको सम्मिलित इच्छाके द्वारा ही 
न बने ओर न पनपे, तो वह उनके छिए निरा पिछड़ा बन 
जाता है, दाना-पानी वहाँ अच्छा भी मिल सकता है, पर 
उसे नीड (घोखसला) नहीं कहा जा सकता,--वहाँ रहते-रहते 
उसके पंखोमें छकबा मार जाता हैं। यह नायकता चाहे 
शास्रोंमें है, चाहे शुरुओंमें, ओर चाहे राष्ट्र नेताओंमें, 
मनुष्यत्वको हानि पहुंचानेवाला ऐसा उपद्रद ओर छुछ हो ही 
नहीं सकता। 

हमारे समाजमे इस नपुंसकत्वकी सृष्टि थुगोंसे होती आई 
है ओर इसका फल गैजमर्स देखता आया हूं। भहात्माजीने 
जब कहा था कि विदेशी कपड़ा अपविन्न है, तब मैंने इसका 
प्रतिवाद किया था; कहा था कि विदेशी कपड़ा आर्थिक इृटिसे 
हानिकर हो सकता है, पर अपविन्न नहीं हो सकता। परल्तु 
हमें जो शास्रके आधारपर चलनेवाले अन्ध-चित्तको समम्माना है, 
नहीं तो काम नहीं हो सकता,--मलुष्यत्वका ऐसा चिरस्थायी 
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अपमान ओर क्या हो सकता है? नायक-चालित देश इसी 
प्रकार मोहाच्छन्न हुआ करता है ;--एक जादूगर जहाँ बिदा 
हुआ, वहाँ दूसरा जादूगर आकर नया मंत्र बनाकर ढोगोंको 
मोह छेता है। 

डिक्टेटरशिप एक आफत है, इस बातको में मानता हूं, 
ओर उस आफतसे आज रुूसमें अनेक अत्याचार हो रहे हैं, 
इस बातपर भो में विश्वास करता हूं। इसकी नडर्थक दिशा 
ज़बरदस्तीकी दिशा है; वह पाप है। परन्तु सदर्थक दिशा, जो 
कि शिक्षाकी दिशा है, ज़बरदस्तीसे बिलकुछ उछटी है। 

देशको सोभाग्यशाढ्ी बनानेमें साधारण जनताका हृदय 
सम्मिलित होना चाहिए, तभी उसकी क्रिया सजीव ओर स्थायी 
होती है। अपने एकनायकत्वके छोभमें जो लुब्ध हैं, अपने 
हृदयको छोडकर अन्य समस्त हृदयोंको अशिक्षाके द्वारा जड़ 
बनाये रखना ही उनकी अभिप्राय-सिद्धिका एक मात्र उपाय है। 
ज्ारके राजत्वकाछमें शिक्षाके असावसे जनता मोहाच्छन्न थी। 
उसपर सर्व॑व्यापी धर्ममूढ़ताने अजगर सपंकी तरह उसके चित्तको 
सैकड़ों छपेटॉले जकड रखा था। उस भूढ़ताको सम्राट बड़ी 
आसानीसे अपने काममें छगा सकते थे । उस जमानेमें यहूढ़ियोंके 
साथ ईसाइयोंका ओर मुसलूमानोंके साथ आरमीनियोंका सब तरहका 
बीभत्स उपद्रव धर्मके नामपर अनायास ही हो सकता था। तब 
ज्ञान और धर्मके मोहसे आत्मशक्ति-हीन शिथिछ ओर कई 
भागोंमें विभक्त देश बाहरके शत्रुओके सामने सहज ही प्रभावित 


१३३ उपसंहार 


हो गया था। एकनायकत्वके चिराधिपत्यके लिए ऐसी अनुकूछ 
अवस्था ओर कोई भी नहों हो सकती। 

पहले जैसी रूसकी अवस्था थी, बसी अवस्था हमारे देशमें 
वहुत दिनोंसे मोजूद है। आज हमारा देश महात्माजीके 
चालकत्व या नायकत्वके वशमें हो गया है, कछ वे नहीं रहेगे ; 
तय इस नायकत्वके इच्छुक छोग उसी तरह अकस्मात्‌ दिखाई 
देते रहेगे, जिस तरह हमारे देशमें .घमे-मोहितोंके सामने नये- 
नये अवतार ओर गुरु जहाँ-तहाँ उठ खड़ें होते हें। चीन 
देशमे आज नायकत्वको लेकर कुछ क्षमता-लोभी ज़बरूस्तोमें 
निरन्तर प्रबल संघर्ष चल ही रहा है। कारण सर्वसाधारणतें 
वह शिक्षा ही नहीं है, लिससे वे अपनी सम्मिलित इच्छाके 
द्वारा देशका भाग्य स्वयं गढ़ सके, इसीलिए आज उत्तका सारा 
देश नष्टश्रष्ट हुआ जा रहा है। हमारे देशमें उस नायक-पदको 
लेकर तनातनी या छीना-कपटी न होगी, ऐसा में तो नहीं 
सममता--त्व घासकी तरह दुलित-विदलछित होकर गरीब ही बेचारे 
मरेंगे ; उसका बुरा परिणाम जो कुछ होगा, उसका फछ भुगतना 
पड़ेगा साघारण जञ्ञनताको ही। 

रूसमें सो आजकल नायकका प्रवक शासन देखनेमें आा 
रहा है। परन्तु इस शासनने अपनेकों चिरस्थायी बनानेका 
मार्ग नहीं पकड़ा। एक दिन वह मार्ग पकड़ा था जारके शासनने-- 
अशिक्षा ओर घमर्ममोहले जनसाधारणके मनको प्रभावित करके 
ओर चाबुकोंसे उनके पोरुपको शिथिकू करके। फिलहाढ रूसका 
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शासनदंड' निश्चछ है, ऐसा में नहीं समझता; किन्तु शिक्षा- 
प्रचारका उद्यम असाधारण है। इसका कारण यह है कि उसमें 
व्यक्तितत' था दलगत किसी तरहका घनका छोभ या क्षमता 
पानेकी छाछसा नहीं है। एक खास अर्थनेतिक मतके अनुसार 
सर्वताधारणको दीक्षित करके-ज्ञाति, वर्ण ओर श्रेणीका किस्री 
प्रकारका भेदभाव न रखते हुए--सबको मनुष्य बना डालनेको 
दुर्निवार इच्छा इनमें अवश्य है। यदि वह न होती, तो 
फ्रांसीसी विद्वानकी बात माननी पड़ती कि शिक्षा देना एक 
बड़ी-सारी गलती है। 

उनको यह अर्थनैतिक मत पूरी तोरसे स्वीकार दे था नहों, 
इसपर विचार करनेका समय अभी नहीं आया--क्ष्योंकि यह 
मत अब तक मुख्यतः केवल पोधियोंमें ही बंद पड़ा था; ऐसे 
बड़े क्षेत्रमें इतने बड़े साहसके साथ उसे मुक्ति कभी नहीं 
मिंठी। जिस प्रबक छोभके कारण इस मतको शुरूसे ही 
घातक बाधाओंका सामना करना पड़ा है; उस छोभको ही इन 
छोगोंने कठोरताक्े साथ हटा दिया है। परीक्षाओंके भोतरसे 
परिवर्तन होते-होते इस मतका कितना अंश कहां जाकर स्थायी 
होगा, इसका निश्चित उत्तर अभी कोई नहीं दे सकता। 
परन्तु यह बात निश्चित रूपसे कही जा सकती है कि रूसकी 
सर्वलाधारण प्रजाको इतने दिनों बाद जो शिक्षा अधिकतासे 
ओर अनिवार्यरूपसे मिल रही है, उससे उनके मलुष्यत्वका ' 
उत्कर्ष ओर सम्मान स्थायी हो गया है। 
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वर्तमान रूसमें निष्ठुर शासनकी जनश्रुति हमेशा ही सुननेमें 
आती है,-हो सकता है कि यह बात असम्भव न हो। 
निष्ठुर शासनकी धारा वहाँ हमेशासे बहती आई दे। सहसा 
उसका सर्वथा नाश न होना स्वासाविक है। फिर भी वहाँ 
चित्रोंसें, सिनेमाओंसे, इतिहासकी व्याख्याओसे पुराने जमानेके 
कठोर शासन ओर अद्याचारोंको सोवियट-सरकार बराबर सबके 
सामने रख रही हे। यह सरकार यदि स्वय॑ भी इस तरहके 
निष्ठुर मार्गपर चलती है; तो छोगोंमें निष्ठुर व्यवहारके प्रति 
इतनी अधिक घृणा पैदा कर देना, ओर कुछ नहीं तो, अदूसुत 
भूल जरूर है। सिराजउद्दोछाकी काढी कोठरीकी नृशंसताको 
यदि सिनेमा आदि हारा सर्वत्र छब्जित किया जाता, तो उसके 
साथ-हो-साथ ज्ञालियानवालढा-बागके हृत्याकाडको कमसे कम 
मूखंता कहनेमे कोई दोष न होता। क्योंकि ऐसी दशासें विमुख 
अखस्न॒ अख्धधारीको ही छगेगा। 

सोवियट रूसमें काले माकुसकी अर्थनीतिके कारण प्रज्ञाकी 
विचारबुद्धको एक साँचेमे ढालनेका जबरदस्त प्रयत्न हो रहा 
है, ओर उस जिदके कारण इस विषयमें स्वतन्न आछोचनाका 
रास्ता जोर्के साथ रोक दिया गया है। इस अपवादको से 
सत्य सममता हूं। छुछ दिन पहले यूरोपके महायुद्धके समय 
इस तरह मुँह बंद करना ओर गवर्मल्‍्टकी नीतिके विरुद्ध 
बोलनेवालोंके मत-स्वातंत््यको जेल्खाने या फाँसीके तख्तेपर चढ़ाकर 
उसके अन्त कर देनेकी चेष्ठा की गई थी। 
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जहाँ शीघ्र ही फ़ल-प्राप्तिका छोभ अत्यंत प्रबल है, वहाँ 
राष्ट्रनायक मनुष्यके मत-स्वातंत्रयके अधिकारकों स्वीकार नहीं 
करना चाहते। वे कहते हैं कि ये सब बातें पीछे होंगी, 
फिलहाल काम सिद्ध करना चाहिए। रूसकी ,अवस्था युद्धकालूकी 
अवस्था हैं; भीतर ओर बाहर सर्वत्र शत्रु मोजूद हैं। वहाँकी 
समस्त परीक्षाओंकों नष्ट कर देनेके लिए आज चारो" 
ओर छल-बलसे काम लिया जा रहा है। इसीसे वे अपने 
निर्माण-कार्यकी नींवको जहाँ तक हो, जल्दी पकी कर लेना 
चाहते हैं, ओर इसीलिए वे बल-प्रयोग करनेमे हिचकिचाते 
नहीं हैं। परन्तु मतलब चाहे कितना ही जरूरी कक्‍्यो' न हो, 
“बल! हसेशा इकतरफा चीज़ है। उससे बिगड़ता ही है, बनता 
नहीं। सृष्टि था गठनकार्यमें दो पक्ष होते हैं; उपादानको अपने 
पक्षमें छाना ही होगा--मार-पीटकर नहीं, बल्कि उसके नियमको 
स्वीकार करके | 

रूस जिस काममें छगा हुआ है, वह काम युग़ान्तरका मार्ग 
तैयार करना है; उसके किए पुराने विधि-विश्वासोंकी जड़ोंको 
पहलेकी ज़मीनसे उखाड़ फेंकना ओर चिर-अभ्यस्त आरामोंका 
तिरस्कार करना पड़ता है। ऐसा तोड़-फेंकनेका उत्साह जिस 
भेंवरकी सृष्टि करता है, उसके चकस्में आ जानेपर मलुष्यको 
अपनी मत्तताका अन्त नहीं मिछता--फिर तो उसकी स्पर्धा 
ओर हिम्मत बढ़ जाती है; मानव-प्रकृतिकी साधना करके उसे 
बश॒  करनेकी आवश्यकवाकोी वह भूछ जाता है, समझता दे 
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कि उसके आश्रयसे जबरदस्ती छीनकर ले जानेसे--सीताहरण 
जैसी घटना कर डालनेसे--उसको प्राप्त किया ज्ञा सकता हे। 
उसके बाद हछंकामें भरे ही आग छूग ज्ञाय, उसकी चिन्ता नहीं । 
पर्याप समय लेकर स्वभावके साथ सममोता करनेके लिए 
जिनके पास थैर्य॑ नहीं है, वे उपद्रवमें विश्वास रखते हें; 
ओर अन्‍्तमें वे ठोंक-पीटकर रात-ही-रातमें जिस चीज्को गढ़ 
डाल्ते हैं, उसके भरोसे काम नहीं चछता ओर न वह अधिक 
दिनों तक स्थायी ही रहती दे। 

जहाँ आदमी तैयार नहों हैं, जहाँ लोकमत तैयार नहीं हुआ 
है, बहाँके उम्र दण्डनायकोंपर मेरा विश्वास नहीं है। पहला कारण 
यह है कि अपने मतके विषयसे शुरूमें ही पूरा विश्वास कर छेना 
सुतुद्धि नहीं है, उसे कार्यरूपमें परिणत करते-करते ही उसका 
परिचय मिलता है। उधर ज्ञो नेता धर्मतंत्रके समय शासत्र-वाक्योंको 
नहीं मानते, इधर उन्हे ही देखता हूं कि अर्थ॑तंत्रके समय वे 
शास्ध मानकर अटल बने बैठे हैं। उस शासखत्रके साथ--जैसे 
बनता है बेसे, टोंटी दाबकर, चोटी पकड़कर--मनुष्यको मिलना 
चाहते हूँ; फिर वे इस बातकों भो भूछ जाते हैं कि 'मार- 
पीटकर महरापर बैठाओ भी, तो हुर॑ नहीं होती'--वह कभी 
सत्य नहीं हो सकता। वास्तवमें देखा जाय तो जहाँ जितनी 
ज्यादा जबरदस्ती होती है, वहाँ उतना ही कम सत्य होता है। 

यूरोपस्तें जब ईसाई शाख्ष-वाक्योपर छोगोंका जबरदस्त 
विश्वास था, तब भलुष्यके हाड़-गोड़ तोड़कर उसे जलाकर, 
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नोचकर, भककोरकर धर्मको सत्यता प्रमाणित करनेकी कोशिश 
चलती रहती थी। आज बोलशेविक-मतवादके विषयमें उसके 
विरोधी ओर समर्थक दोनों ही पक्ष, उसी तरहकी , जबरदस्त 
सीनाजोरीकी थुक्तियोंका प्रयोग करते दिखाई देते हैं। दोनों 
ही पक्ष एक दूसरेकी यह शिकायत करते हुए पाये जाते है 
कि मनुष्यके विचार-स्वातंत्रयके अधिकारको दबाया जा रहा है। 
बीचमें पड़ी पश्चिम-महादेशकी मानव-प्रकृति बेचारी आज दोनों 
ओरसे पिसी जा रही हे, 

सोवियट रूसकी लोक-शिक्षाके सम्बन्धमें मेरा ज्ञो वक्तव्य 
है, वह में कह चुका। इसके सिवा इस बातकी भी आलोचना कर 
चुका हूँ कि वहाँकी राजनीति मुनाफा-लछोल॒पोंके छोभसे कछुषित 
नहीं हे, ओर इसकिए उन्होंने रूसराष्ट्रके अन्तर्गत अनेक प्रकारकी 
प्रजाको--जाति ओर वर्णका किसी प्रकार सेंद्माव न रखकर 
सबको--समान अधिकार ओर उत्कृष्ट शिक्षाकी सुविधाएँ देकर 
सम्मानित किया है। में ब्रिटिश भसारतकी प्रजा हूं, ओर 
इसीलिए रूसके इस कार्यसे मुझे इतना गहरा आनन्द हुआ है। 

अब में समझता हूं कि एक अन्तिम प्रश्नका उत्तर मुझे 
देना पड़ेगा। बोल्शेविक अर्थनीतिके सस्बन्धमें मेरा क्‍या मत 
है, यह प्रश्न बहुतसे छोग मुझसे किया करते हैं। झुझे डर 
इस बातका है कि भारतवर्ष हमेशासे शासत्र-शासित ओर पंडा- 
चालित देश रहा है, विदेशसे आये हुए वचनोंको एकदमसे 
वेद्वाक्य मान लेनेकी ओर द्वी हमारे मुग्ध हृदयका झुकाव द्दे। 
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गुरुमंत्रके मोहसे अपनेको सम्हालकर हमें कहना चाहिए कि 
प्रयोगके द्वारा ही मतका विचार हो सकता है, अभी तक 
परीक्षा खतम नहीं हुईं हैे। कोई भी मनुष्य-सम्बन्धी मतवाद 
क्यों न हो, उसका मुख्य अंग हे मानव-प्रकृति । इस मानव- 
प्रकृत्तेकिे साथ मतबादका कहाँ तक सामंजस्य हो सकता दे, 
इस विषयमें पक्का सिद्धान्त होनेमें समय छगता है। तत्त्वको 
सम्पूर्ण।ः अहण करनेके पहले कुछ ठहरना या समय देना 
पड़ता है। मगर फिर भी उस विषयमे आहछोचना की ज्ञा 
सकती दे, ओर वह सिर्फ छॉलजिक या गणितपर ही नहीं-- 
बल्कि मानव-प्रकृतिकों सामने रखकर | 

मनुष्यमें दो दिशाएँ हें---प्रथमतः वह स्वतंत्र है, दूसरे वह 
सबके साथ सम्बन्ध-युक्त है। इनमें से एकको छोड़ देनेपर जो 
बाकी बचे, वह अवास्तविक है। जब किसी एक धघुनमें पड़कर 
मनुष्य एक ही ओर एकान्तरूपसे छापता हो जाता है, ओर 
अपना वजन नष्ट करके तरह-तरहकी विपत्तियाँ छाता रहता है, 
तब सछाहकार आकर संकटको हलका करना चाहते हैं, कहते 
हैं कि दूसरी दिशाको एकदम छाॉटकर निकाल दो। व्यक्ति- 
स्‍्वातंत््य. जब उत्कट स्वार्थका रूप घारण करके समाजमें 
तरह-तरहके उपद्रतव मचाता है, तब उपदेशक लोग कहते हैं-- 
'स्वार्थ” से स्व को एकद्टी बारमें गड़ासेसे उड़ा दो, तब सघ 
ठीक हो ज्ञायगा। इससे उपद्रतव घट सकता है; मगर उसका 
नाश नहीं हो सकता। लगाम टूट जानेपर घोड़ा गाड़ोको 
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जाय तो फिर गाड़ी ठीकसे चलेगी, ऐसा खयाल न करके 
लगाम ठीक करनेकी चिल्ता करना ही बुद्धिमत्ता है। | 

शरीरसे प्रथकू-प्रथक अस्तित्व होनेसे ही मनुष्य छीना- 
मपटी किया करता दे, परन्तु समस्त भलुष्योंको एक रस्सीमें 
बाँधकर सारी प्रथिवीमें उसे एक ही विपुल कलेवरमें छानेका 
प्रस्ताव करना-- यह बात तो किसी बढूसे गवित अर्थतात््विक 
ज्ारके मुखले ही शोभा देती है। विधाताकी विधिको बिलकुल 
जड़से उखाड़ फ्रेंकनेकी चेष्टामें जितना साहस है, उससे कहीं 
ज्यादा उसमे भूढ़ताकी जरूरत पड़ती है। 

एक दिन ऐसा था, जब भारतवर्षका समाज मुख्यतः 
ग्रामीण समाज थां। इस तरहके घनिष्ठ प्राम्य समाजमें व्यक्तिगत 
सम्पत्तिक साथ सामाजिक सम्पत्तिका सामंजस्थ होता था। 
छोकमतका ऐसा प्रभाव था कि धनी अपने धनको सम्पूर्णवः 
अपने भोगमें छगानेमें अपना अगोरव समझते थे। समाज 
उसकी सहायता-सहानुमूति ग्रहण करता था, तभो वह झतार्थ 
होता था--आर्थात्‌ अंगरेजीमें जिसे चैरिटी कहते है; उसमे वह 
बात नहीं थी। धनीके छिए वहीं स्थान होता था; जहाँ निधन 
होते थे। उस समाजमें अपने स्थान ओर सम्मानकी रक्षा 
करनेके दिए धनीको अनेक परोक्ष प्रकारोंसे बड़े-बड़े अंकोरमें 
टैक्स देना पड़ता था । गाँवमें विशुद्ध जल, वैद्य, पंडित, देवालय, 
नाटक, यान, कथा, छुआ; बावड़ी, मार्ग आदि जो छुछ द्वोता 
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थी, वह गाँवके व्यक्तिगत अर्थके समाजमुखी प्रवाहसे ही होता 
था, राज-करसे नहीं। इसमें व्यक्तिगत स्वेच्छा ओर समाजको 
इच्छा दोनों ही मिल जातो थीं। इस तरहके आदान-प्रदान 
राष्ट्रीय यंत्रसे नहीं होते थे, किन्तु मलुष्यकी इच्छासे हुआ 
करते थे, इसलिए इनमें धर्म-साधनकी क्रिया चलती थी; अर्थात्‌ 
इसमे केवल कानूनके चलनेसे बाहरी फल नहीं छगते थे; बल्कि 
अन्तरंगमे व्यक्तिगत उत्कर्ष होता रहता था। यह व्यक्तिंगत 
उत्कर्ष ही मानव-समाजका स्थायी कल्याणमय सजीव आश्रय है। 

बणिक-सम्प्रदाय--धनकफो काममें छगाकर छाभ करना ही 
जिसका मुख्य व्यवसाय है--समाजमें पतित समझा जाता था, 
क्योंकि तब धनका अधिक सम्मान नहीं था, ओर इसीठिए 
घन ओर अघनका इतना बड़ा भेद भी तब नहीं था। धन 
अपने बड़े संचयके कारण समालमें सम्मान नहों पाता था, 
बल्कि अपने महान्‌ दायित्वको पूरा करके ही वह सम्मानित 
होता था, नहीं तो वह लब्जित ही बना रहता था। शर्थात्‌ 
सस्माव धर्मका था, धनका नहीं। इस सम्मानको समर्पण करते 
हुए किसीके आत्म-सम्मानकी हानि नहीं होतो थी। अब वे 
दिन चले गये है, इसोलिए सामाजिक दायित्वहीन धनके प्रति 
असहिष्णुताके लक्षण अनेक आकारोंमे दिखाई देने छगे हैं। 
कारण, धन अब मनुष्यको अध्य नहीं चढ़ाता, बल्कि उसे 
अपमानित ही करता है। 

यूरोपोय सभ्यता पहलेसे ही नगरोंमें पैर जमानेका रास्ता 
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ढृढ़ रही दे। नगरोंमें मनुष्योंको मोके बहुत मिलते हैं, पर 
सम्बन्ध बहुत संकुचित हो जाता है। नगर बहुत घड़े होते हें, 
मंजुष्य वहाँ विक्षिप्त हो जाता है, व्यक्ति-स्वातंत्रय वहाँ अति 
मात्नामें होता है, प्रतिथोगिताका आन्दोछन भी वहाँ प्रब होता 
है। ऐश्वय वहाँ धनो ओर निर्धनके भेदकों बढ़ा देता है 
ओर चैरिटीके द्वारा जो-कुछ सम्बन्ध मिछाया जाता है, उससमें 
न तो सान्त्वना ही है ओर न सम्मान ही। वहाँ ज्ञो धमके 
अधिकारी ओर घनके बाहन हैं, दोनोमें आधिक सम्बन्ध होता 
है, सामाजिक सम्बन्ध विक्मत हो जाता है था टूट जाता दै। 

ऐसी अवस्थामें यंत्रयुग॒ आया, छाम्के अंक बढ़ने छगे ओर 
हृदसे ज़्यादा बढ़ने छगे। यह मुनाफेकी महामारी जब दुनिया- 
भरमें फैलने छगी, तब जो दूरके रहनेवाले अनात्मीय थे; जो 
निर्धधभ थे, उनके छिए रास्ता ही बंद हो गया। चीनको 
अफीम खानी पड़ी ; भारतके पास अपना कहनेको जो-छुछ 
था; उसे जउज्ञाड़ कर देना पड़ा; अफ्रिकाकों हमेशा कष्टोंका 
सामना करना पड़ा ओर उसके कष्ट दिनोंदिन बढ़ने ही छगे। 
यह तो हुई बाहरकी बात, अब पश्चिम महादेशको लछो, वहाँ 
भी धनी ओर निर्धनका सेद आज अल्यन्त कठोर हो गया है; 
जीवनयात्राका आदंश बहुमूल्य ओर उपएकरण-बहुल होनेसे-- 
ज्ीवनकी आवश्यकताएँ अदन्त बढ जानेसे-दोनों पक्षोका भेद 
अत्यंत तीत्र होकर आँखोंके सामने पड़ता दै। पुराने जमानेमें 
कम-से-कम हमारे देशमे, ऐश्वर्यका आडम्बर था मुख्यतः सामाजिक 
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सहायक हैं, उनके उपवास-लंघनोंमें प्रछझवयकी आग संचित हो 
रही है। 

वर्तमान सभ्यताकी इस अमानविक अवस्थामें बोलशेविक- 
नीतिका अम्युद्य हुआ है। वायुमंडढके एक अंशमें तलनुत्व 
उपस्थित होनेपर भाँधी जैसे बिजली-रूपी दाँत पीसकर घातक भूर्ति 
धारण करके झपटकर आती है, यह भी वैसा ही कांड है। 
मानव-समाजमें सामंजस्य जाता रहा है, इसीलिए इस अप्राकृतिक 
विप्छवका प्रादुभाव हुआ है। समष्टिके प्रति व्यष्टिको उपेक्षा ऋशः 
बढ़ती ही जा रही थी, इसीसे समष्टिकी दुद्ाई देकर आज «व्यष्टिकी 
बछि चढ़ानेका आत्माधाती प्रस्ताव उठ खड़ा हुआ है। समुद्र-तटपर 
अग्निगिरिका उपद्रव शुरू हुआ है, इसलिए समुद्रको ही एकमात्र 
बन्धु घोषित किया जा रहा है। तटहीन सपुद्रका जब सम्पूर्ण 
परिचय मिलेगा, तब किनारे पहुंचनेके लिए फिर निहोरे करने 
पड़ेगे। उस व्यष्टि-बर्जित समष्टिको अवास्तवताको मनुष्य कभी 
भी सहन नहीं कर सकता। समाजसे छोभके हुगोंको जीतकर 
अपने कब्जेमें छाना होगा, परन्तु व्यक्तिकों बैतरणी पार करके 
समाजकी रक्षा कोच कर सकता हैं? सम्भव है; वर्तमान रुग्न 
थुगमें बोल्शेविक नीति ही सुचिकित्सा हो, परन्तु - चिकित्सा 
तो हमेशा नहीं चलाई जा सकती, वास्तवमें डाक्टरका शासन 
जिस दिन दूर होगा, वही दिन रोगीके छिए शुभ दिन है। 

हमारे देशमें, हमारे गाँव-गाँवसें. धन-उत्पादन ओर 
परिचाहढनके काममें समवाय नीवकी जय दहो--थयही मेरी कामना है। 





पायोनियर विद्यार्थियोर्मे रवीन्द्रनाथ 
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कारण, इस नीतिमे ज्ञो सहयोगिता है, उसमें सहयोगियोंकी 
इच्छाका ओर उनके विचारोंका तिरस्कार नहीं किया जाता, अतएव 
मानव-प्रकृतिका सस्मानव किया जाता है। उस प्रकृतिको विरुद्ध 
बनाकर वरढूसे काम लिया जञाथ, तो वहाँ बल कुछ काम नहीं देगा | 
इसके साथ ही एक बात खास तोरपर कहनी है, वह 
यह कि जब में चाहता हूं कि हमारे देशमे गाँव जीवित हो 
उठ, तब इस बातको हरगिज्ञ नहीं चाहता कि हममें फिरसे 
प्राम्यता या गेंवारूपन आ ज्ञाय। प्राम्यता एक ऐसा संस्कार 
है, जिसकी विद्या, बुद्धि, विश्वास ओर कार्यका श्राम-सीमाके 
वाहरसे कुछ सम्बन्ध नहीं, अथात्‌ वहू भ्राम-सीमामें ही आदबद्ध 
रूता है। वर्तमान थुगकी जो प्रकृति हे, वह सिर्फ उससे 
पृथक्‌ ही नहीं, वल्कि विरुद्ध है। वर्तमान युगकी विद्या ओर 
बुद्धिकी भूमिका विश्वव्यापी है--यद्यपि उसके हृदयकी अजुवेदना 
सम्पूर्णत। उतनी व्यापक नहीं हुई है। गाँवोंमि ऐसा जीवन 
छाना होगा, जिसके उपादान तुच्छ ओर संकीर्ण न हों ओर 
जिसके हारा मानव-प्रकृतिमि कभी भी किसी भी तरह झमोछापन 
न आने पावे, और न उसपर अन्धकार ही छा सके। 
इंग्लेण्डमें एक दिन किसी ग्राममे एक किसानके घर गया 
था। देखा कि रन्दन जञानेके लिए उस घरकी सख्रियोंका चित्त 
चंचछ हो रहा है। शहरके सब तरहके ऐश्वर्योकी तुलनामें 
गांवोंकी पूँजी इतनी दीन-हीन है कि गाँवके चित्त स्वभावतः 
ही सवेदा शहरकी ओर खिंचते रहते है। देशके भीतर रहते 
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हुए भी गाँव मानो निवासित-से हो रदे हैं। रूसमें दूसरी ही 
बात देखी--गांँवोंके साथ शहरोंकी जो प्रतिकूछता है, उसे हमेशाके: 
छिए मिटा देनेकी कोशिश हो रही है। यह उद्योग यदि अच्छी 
तरह सफल हुआ, तो शहरकी अस्वाभाविक अतित्रृद्धि दूर हो 
जायगी। देशकी प्राण-शक्ति ओर विचार-शक्ति देशमें सर्वत्र 
व्याप्त होकर अपना काम कर सकेगी । 

हमारे देशके गाँव भी शहरकी जूठन ओर बचे-खुचेसे पेट 
भरनेवाले न होकर मनुष्यत्वक्रे पूर्ण सस्मान ओर सम्पदके भोक्ता 
हो--यही सेरी कामना दहैे। एकमात्र समवाय-पद्धतिसे ही गाँव 
अपनी सर्वाज्जीन शक्तिको डूबतेसे बचा सकेगे-ऐसा मेरा 
विधास है। बड़ें खेदका विषय है कि आज तक हमारे देश्में 
समवाय-पद्धति सिर्फ रुपये उधार देनेमें ही थककर एक जगह 
बैठ गई ;--यह तो महाजनी ग्राम्यताको ही कुछ भाड़-पोंछकर 
साफ-छुथरा रूप दिया गया है,--सम्मिहित उद्योगसे जीविका 
उपाजन ओर भोगके काममें वह नहीं छग सकी। 

इसका मुख्य कारण यह है कि जिस शासनतंत्रके आधारपर 
नोकरशाही समवाय-नीति हमारे देशमें आविर्भूत हुईं है, वह यंत्र 
अन्धा-बहरा-उदासीन है । इसके सिवा, छज्मासे सिर झुकाकर 
शायद यह बार्त भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि चरित्रमें जिस 
गुणके होनेपर संगठित होना सहज होता, हममें वह गुण नहीं 
है। जो कमज़ोर हैं, परस्परमें उतका विश्वास भी कमजोर 
होता दै। अपनेपर अश्रद्धा ही दूसगेंपर अश्नद्धाकी नींव दे। 
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जो बहुत समयसे पराधीन हैँ; उनका आत्म-सम्मान ज्ञाता रहा 
है, इसोसे यह दुर्गति है। प्रभु-अणीके शासनको वे सिर झुकाये 
स्वीकार कर सकते है, किन्तु स्व-श्रेणीकाी संचालन उनसे 
सहा नहीं जाता, स्व-श्रेगीको धोखा देना ओर उसके साथ निष्ठुर 
व्यवहार करना उनके लिए स्वाभाविक ही है। 

रूसी कहानियोंकी पुस्तके पढ़नेसे माल्म हो सकता है कि 
वहाँके बहुत काछले सताये हुए किसानोंकी भी यही दशा है। 
कितना ही दुःसाध्य क्‍यों न हो, ओर कोई रास्ता ही नहीं 
है, परस्परकी शक्ति ओर हृदयको सम्मिछित करनेका लक्ष्य 
बनाकर प्रकृतिका संशोधन करना ही पड़ेंगा। यह काम समवाय- 
पद्धतिसे कर्ज देकर पूरा नहीं हो सकता, एकत्र संगठित कार्य 
कराकर प्रामवासियोंके चित्तको एकताकी ओर उ“न्मुख करके तब 
कहीं हम गाँवोंकी रक्षा कर सकते हैं। 


'पाजारमपपकर+ रे ग5ुरीआम मर 42 १० क पक उरत+ू पक, 
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१--आमवासियोंके प्रतिः 


ल्लुन्च॒लो, एक वर्ष प्रवासमें रहनेके बाद, पश्चिम महादेशके 
नाना स्थानोंमें भ्रमण करके आज फिर अपने देशमें आया 
हूं। तुम छोगोंसे एक बात कहना जरूरी है।--तुममें से किनने 
छोग ऐसे होंगे, जो शायद इस बातका अनुभव ही न कर 
सकेंगे कि मेरी बात कहाँ तक सत्य है। पश्चिमके देश-विदेशका 
भीवरी दुःख आज प्रकट हो गया है--इस बातकी मैंने कभी 
कल्पना भी नहीं की थी। वे सुखी नहीं हैं। वहाँ बड़ी 
तादादमें असबाब है, तरह-तरहके आयोजन ओर उपकरण हें 
ओर होते ज्ञा रहे हैं--इसमें सन्देह नहीं। किन्तु इस छोरसे 
लेकर उस छोर तक वहाँ गहरी अशान्ति है, गददरा 5ख उन्हें 
सब तरफसे घेरे हुए है। 
यह न समझना कि अपने देशपर झुभे अभिमान है। 
इसलिए ऐसा कह रहा हूं। वास्तवमें यूगेपपर मेरी गहरी अद्धा 
है। पश्चिम महादेशमें मनुष्यने जैसी साधना की है, उस साधनाके 


» श्रीनिकेतनम वार्षिकोत्सवपर आामवासियोके प्रति दिया हुआ भाषण। 
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मूल्यको में हदयसे स्पीकर क्रंती'८। स्वीकार न करनेको 
में अपराध समझता हूँ। उसने मनुष्यको बहुत ऐश्वर्य दिया 
है, ऐश्वर्यका मार्ग विस्तृत किया है। सब कुछ हुआ; परन्तु 
दुःख ओर पापोंके द्वारा कछिकारक ऐसे किसी छिद्गसे प्रवेश करता 
है कि पहले तो हमें उसका कुछ भान ही नहों होता--फिर 
धीरे-धीरे उसका फल हमारे सामने आता है। 

में वहाके अनेक विचारशीरू मनीपियोंके साथ मिला हूं, 
ओर उसने बातचीत भी की है। वे उद्िग्नताके साथ सोच 
रहे है- इतनी विद्या, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति; इतनी सस्पद दे, 
किन्तु सुख क्यों नहीं दै--शान्ति क्‍यों नहीं है? प्रतिक्षणमें 
सब शंकित रहते हैं कि न-जाने कब कैसा भीषण उपद्गव 
प्रलयकांड उठ खड़ा हो। उन्होंने कया निश्चय किया है, में 
नही कह सकता। अभी तक शायद कोई कारण निश्चित नहीं 
कर सके हैं, या उनमे से अनेक प्रकारके छोगोंने अपने-अपने 
स्वभावके अनुसार अनेक कारण निश्चित किये होंगे। सेंने भी 
इस सम्बन्धमें कुछ विचार किया है। में जैसा समझता हूं, वह 
पूर्णतः सत्य है या नहीं, में नहीं कह सकता ; किन्तु मेरा अपना 
विश्वास है कि इसका कारण कहाँ है, मन-ही-मन में उसका 
ठोक-ठीक अनुभव कर रहा हूँ। 

पश्चिम देशने जिस सम्पदकी सृष्टि की है, वह जअतिविपुल्, 
प्रचंड, शक्ति-सस्पन्न यंत्रके द्वारा की है। धनका वाहन बना है 
यंत्र, ओर उस य॑त्रका वाहन हुआ है मलुष्य--छाखों-हजारों 
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मनुष्य। उसके बाद यान्त्रि. सम्पदकी वेदी-प्रतिप्ताके रूपमें 
उन्होंने शहर बनाये, उन शहरोंका पेट उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, 
ओर उसको परिधि अब बहुत बड़ो हो गई है। न्यूयार्क, 
छल्दून आदि शहरोंने अनेक गाँव-उपर्गाँवोंकी प्राणशक्ति निकाछकर 
तब कहीं बृहत्‌ू दानवीय रूपए धारण किया ,है। परन्तु एक 
बात याद रखनी होगी--यह कि शहरमें मनुष्य कभी भी घतनिष्ठ 
रूपसे सम्बन्ध-युक्त नहीं हो सकता। दूर जानेकी जरूरत नहीं, 
कलकता शहरकों हे छो, जहाँ हम रहते हैं। में जानता हूं, 
यहाँ पड़ोसियोंका पड़ोसियोंके साथ सुख-दुःखमें आपद-विपदमें 
कोई सम्बन्ध नहीं। हम उन्तका नाम तक नहीं जानते | 
मनुष्यका एक स्वाभाविक धर्म है, वह है उसका समाजधमं,। 
समाजमें वह अपने लिए यथार्थ आश्रय पाता हे परस्परके 
सस्बन्ध-लसहयोगसे । परस्पर सहायता करनेसे मनुष्यको जो 
शक्ति मिलती है, उसका जिकर में नहीं कर रहा हूं। मेरा 
कहना है, मनुष्यका सम्बन्ध जब चारों तरफ्के पड़ोसियोमें, 
अपने घरमें ओर धरके बाहर व्याप्त हो जाता है; तब उस 
सस्बन्धकी विशालता उसे स्वतः हो आनन्‍्द देदी है। हमारी 
गहरी तृप्ति तो वहीं है, जहाँ केवछः व्यावहारिक सस्वत्ध 
नहीं; सुयोग-सुविधाओंका सम्बन्ध नहीं, व्यवसायका सम्बन्ध 
नहीं; किन्तु सब तरहके स्वार्थक बाहर आत्मीयताका सस्वन्ध 
है। वहाँ मनुष्य और सब चीजोंसे वंचित रह सकता हैः 
किन्तु मानव-आत्माकी तृप्ति वहाँ पूरी मात्रामें मोजूद दे। 
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विदेशोंमें मुकलसे बहुतोंने पूछा है--जिसको कि वे ॥890977088 
कहते हैं ओर हम सुख कहते हैं, उसका आधार कहां है ९ 

मनुष्य सुखी वहीं होता है, जहां मनुष्यके साथ मनुष्यका 
सम्बन्ध सत्य हो जाता है,--यह सर्वमान्य बात है। परन्तु 
फिर भी आज इसे समम्का देनेकी जरूरत है। क्योंकि इस 
सस्वन्धको छोड़कर जहाँ व्यवसाय-घटित सस्बन्ध है; वहाँ मनुष्य 
इतना अधिक फल प्राप्त करता है--वाहरी फछ--उससें इतना 
मुनाफा होता है, इतने तरहके मोके ( “वान्स' ) मिकछते है कि फिर 
मनुष्यमें यह कहनेको दिम्मत नहीं रह जाती कि यही सत्यताका 
परम विकास नहीं हैं। इतना उसे मिलता है। इतनी उसकी 
शक्ति हो जाती है। यंत्रके द्वारा ज्ञो शक्ति प्रब् हो उठती 
है, उससे वह सारे संसारको इस तरह प्रभावान्वित कर छेता 
है कि फिर वह समझने लगता है कि विदेशके इतने छोगोंकों उसने 
अपना दास बना लिया हैं; इतना उसमे अहंकार हो जाता है, 
ओर उसके साथ ही ऐसी बहुतसी सुविधाएँ उसे मिलती हैं, 
जो वास्तवमे मनुष्यकी जीवन-यात्राके मार्गमे अत्यल्त अनुकूल 
पड़तो हैँ। वे ऐश्वयंके द्वारा पैदा हुई है। उन्हे मनुष्य सहज 
ही चरम छाम समझने छगता दै। ऐसा समझे बगेर रह नहीं 
सकता । इसके हाथ उसने मनुष्यकी सबसे बड़ी चीजबेच दी 
है--वह है मानव-सम्बन्ध | 

मनुष्य मित्र चाहता है, जो सुख-ढुःखमे उसे अपनावें, 
जिनके पास बैठकर बातचीत करनेसे उसे खुशी हो, जिनके 
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मा-बापोंके साथ उसका सम्बल्ध था ओर जिन्हे वह माता-पिताके 
समान समझता था, ओर जिनके बाल-बच्चोंको वह अपने ही बच्चोंके 
समान ज्ञानता हो। इस प्रकारकों पारिवारिक मित्र-मंडलीमें मनुष्य 
अपने मानवत्त्तका अनुभव करता है। 


यह बात सच है कि एक विशालकाय दानवीय ऐश्वर्यमें 
मनुष्य अपनी शक्तिका अनुभव करता दै। वह भी बहुमूल्य 
है, में उसकी अवज्ञा न करूंगा। किन्तु उस शक्तिके विस्तारके 
साथ-साथ यदि मानवी सम्बन्धके विकासके लिए अनुकूछ क्षेत्र 
क्रमशः संकीर्ण होता गया, तो वह शक्ति फिर शक्ति नहीं 
रहती- शक्तशूछ हो जाती दे, वह मलुष्यको मारती है, मारनेके 
अख्तर बनाती हे; मतुष्यका सर्वनाश करनेके लिए षड़यंत्र करती 
है, असत्यका प्रसार करती है, अनेक निष्ठुरताओंका पालन 
करती है, ओर समाजमें नाना प्रकारके विषवृक्षोका बीजारोपण 
करती है। ऐसा हुए बिना रह नहीं सकता, होगा ही। दंढें 
या सहानुभूति जब जातो रहती है, मनुष्य जब अधिकाश 
मनुष्योंकी आवश्यकीय सामग्रीकी दृष्टिसले देखनेका भादी घन 
जाता है, जब देखता है कि छा्खों मनुष्य मिलके पहिये घुमाकर 
उसकी निजी मिलका कपड़ा सस्ता करेंगे, उसके अनापशनाप 
खर्चके लिए रुपये इकट्ठा कर देंगे; उसके अकेलेके भोगे- 
उपभोगके छिए उपकरण सुगम कर देंगे--एक मलुष्य जब 
अनेक मलुष्योंको इस तरह देखनेका आदी बन जाता दै। तब वह 
यथ्यर्थ मनुष्यको नहीं देखता--मनुष्यकी मेशीवकों देखता दे। 
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यहाँ चावलकी मिलें हैं। उस मिल-दानवके चके हे संथारके 
आल-बचे । घनी क्या उत्हें आदमी सममते हैं? उनके सुख- 
दुःखोंका कया हिसाब हे? रोजकी मजूरी देकर उनसे कसकर 
खून सुखानेवाला काम वसूछ कर लिया जाता दै। इससे 
रुपया भी मिलता है, सुख भी मिलता हैं ओर बहुत मिलता 
है, मगर भनुष्यक्री सबसे श्रेष्ठ वस्तु मानवत्व बिक जाता है। 
दया-माया, पररपरकी स्वाभाविक अनुकूछता, दर्दे-सहानुभूति-- 
कुछ भी नहीं रहता। कोन देखना है--उनके घरमें कया 
होता है कया नहीं। किसी समय हमारे यहाँके गाँवोमें 
ऊच-नीचका भेद था ही नहीं, सो बात नहों,--प्रभु थे, दास 
थे, पंडित थे, मूर्ख थे, धनी थे, निर्धभ थे+-परन्तु सबके 
सुख-दु/खोपर सबकी दृष्टि थी। उन्होंने आपसमें मिलकर एक 
एकत्रीसूत जीवन-यात्रा तैयार कर छी थी। पूज्ञा-पार्नणमें, आनन्द- 
उत्सवमें-- बात-बातमे प्रतिदिन वे नाना प्रकार्से मिला-जुछा करते 
थे। ठाकुरद्वारेमे इकई होकर वबाबा-परवावाओंके साथ बैठकर 
वात्चीतत किया करते थे। जो अन्‍न्त्यज थे, वे भी एक किनारे 
वंठकर आनन्‍दका भाग लिया करते थे। जँच-नोच ओर 
ज्ञानी-अत्ञानियोंके बीचमे जो रास्ता था--जो सेतु था, वह 
खुला था। 


4 नॉर्क न कद &#५ 
मे देहातोंकी वात कह रहा हूं, पर याद रखना--देहात ही 
तय सब-इुछ थे, शहर तब नगण्य थ्रे, यह नहीं कहना चादता:; 
ऋहनेफा मतलूव यह है कि शहर गोण थे; मुख्य नहीं। 
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गाँव-गाँवमें कितते ही पंडित, कितने ही धनी-मानी पैदा होते 
-थे ओर वे अपने जन्‍्मस्थानको अपनाकर वहीं रहते थे। 
जीवन-भर नवाबोंके यहाँ या दरवारमें काम करते थे; ओर 
जो-कुछ सम्पत्ति उन्हें मिछती थी, उसे अपने गाँवको के आते थे। 
उस धनले विद्यापोठ चछतो थी, पाठशाढाएँ खुलती थीं, रास्ते 
बनते थे, कुएँ खुदते थे, अतिथिशाढ्ा और घर्मायतन स्थापित 
होते थे, जिससे गाँवोंके तन-मन-प्राण एक होकर मिल जाते 
थे। प्रामोमें हमारे देशके प्राणोंकी प्रतिष्ठा थी; उसका कारण 
यह है कि गाँवोंमें मनुष्यके साथ भन॒ष्यका जो सामाजिक 
सम्बन्ध होता हें; वह सद्य द्वो सकता है। शहरोंमें वैसा होना 
असस्भव है। इसछिए सामाञ्ििक मनुष्य प्ामो में ही आश्रय 
पावा हैं। ओर जो कुछ है, सो सामाजिक भनुष्यके लिए ही 
तो है। धर्मकर्म सामाजिक मनुष्यके लिए ही हैं। छूखपती- 
क्रोड़पती रुपयेकी श्रैल्िियाँ लिये गदहियो'पर बैठे आराम कर 
सकते हें; बड़ी-बड़ी हिसावकी बहियो'के सिवा उनकी अपनी 
चीज ओर कुछ है ही नहीं; उनके साथ किसीका सम्बन्ध 
ही नहीं है। अपने हुपयोकी गढ़ी बनाकर धनी उसीमें बैठा 
रहता है, सर्वताधारणके साथ उसका सम्बन्ध कहाँ है? 
वर्तमान समयसे तुलना की जाय, तो पता चलेगा कि पहले 
हमारे देशमें बहुतसी कमियाँ थीं। अब हम नलका पानी पीते हें। 
जिसमें रोगके बीज कम हैं, चिकित्साके छिए अच्छे डाकर मिलते है, 
अस्पताल है ओर ज्ञान-विज्ञानकी सहायतासे बहुतसी सुविधाएँ भी 
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मिलती हैं। में इनका असम्मान नहीं करता, किन्तु हमारी जो 
सबसे बड़ी सम्पत्ति थी, वह थी आत्मीयता। उससे बड़ी सस्पद 
ओर कुछ हो ही नहीं सकती । उस आात्मीयताका जहाँ अभाव है; 
वहां सुख-शान्ति रह ही नहीं सकती | 
पश्चिम महादेशमें आदुमी-आदमोमें परस्पर जो आत्मोयता है; 
वह अत्यन्त बहती हुई है। उसकी जड़ गहराई तक नहीं है। 
सब कहते हे-में भोग करूँगा, में बड़ा बनगा, मेरा नाम 
होगा, मुझे; मुनाफा होगा । क्योकि जो ऐसा कर रहा दे; उसका 
किताना बड़ा सम्मान है। उसको धनशक्तिको तोछते हुए बहाँके 
छोगोंका हृदय रोमाचित हो उठठा दे। व्यक्तिगत शक्तिकी ऐसी 
उपासना हमारे देशमे नहीं पाई जाती। वास्तवमें हे कुछ नहीं, 
एक आदमी सिर्फ घेंसेबाजी कर सकता दै--वहां घुसेवाजोका एक 
बड़ा उस्ताद रास्तेसे निकछा, चारों तरफ भीड़ छग गई। खबर 
मिली कि 'सिनेमाकी नदी छन्दनके रास्तेसे गाड़ीपर जा रही है, 
गाड़ीके भीतरसे एक नजर उसे देखनेके करिए जनतासे रास्ता 
भर गया। हमारे देशमें जो महदाशय कहलाते है, उनके आनेपर 
सब उनके पर छूते है। महात्मा गान्धो आते हे, तो सारा 
* देश उनके लिए पागल हो जाता है। उनके पास न तो धन 
है ओर न बाहुब॒ल, किन्तु है हृदय ओर आध्यात्मिक शक्ति। 
झुके जहाँ तक माल्म है, वे घसा चलाना नहीं जानते ; परल्तु 
मनुष्यके साथ भलुष्यके सम्बन्धको उन्होंने बहुत बड़ा माना है, 
अपनेको उल्होंने प्रथक्‌ नहों रखा। वे हम समभीके है, और हम 
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सब उनके हैं। बस, हो गया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं 
चाहते । उनसे भी बढ़कर अनेक विद्वान हैं, ज्ञानो हैं, धनी हैं, 
परन्तु हमारा देश देखना चाहता है--आत्मदानका ऐश्वर्य | 

यह क्‍या कम बात है। इससे समझ सकते हैं कि हमारे 
देशके छोग फया चाहते हैं। वे पाण्डित्य नहीं चाहते, ऐश्वर्य 
नहीं चाहते, ओर कुछ नहीं चाहते, वे चाहते हैं. मलुष्यकी 
आत्माकी सम्पद। परन्तु दिन-पर-दिन परिवर्तन होता भाया है। 
मेने म्रामो'में बहुत दिन बिताये हैं ;--किसी तरहके कटुशब्द 
नहीं कहना चाहता । आमको मेंने जो भूर्ति देखी है, वह बहुत ही 
भद्दी हैे। वहा आएसमें ईर्ष्या, हेष, छछ-कपट, धोखेबाज़ी भादि 
बड़ी विचित्र तरहसे हुआ करती है। क्ूठे मुकद॒मोंके घातक जाहप्े 
फेंसाकर एक दूसरेका घाव करते रहते हैं। वहाँ दुर्नीतिने कितनी 
जड़ पकड़ छी है, यह मेंने खुद अपनी आँखोंते देखा दे। 
शदरमें कुछ सुविधाएँ होती हैं, जो गाँवोंमें नहीं हैं। गाँवोंकी 
जो अपनी चीज थी, वह भी आज जाती रही। 

आामवासियो, में आज तुम्हारे पास हढयमें बड़ो उत्सुकता लिये 
हुए आया हूं। पहले तुम छोग सामाजिक बन्धनसे एक थे, आज 
तुम छित्न-मित्र होकर एक दूसरेकों केवछ चोट पहुंचा रहे हो। « 
_ अब फिर एक बार सम्मिलित होकर तुम्हे अपनी शक्तिको जगा 
देना होगा। बाहरकी अनुकूलताकी बाट न देखो। तुम्हारे अंदर 
बह शक्ति मौजद है--यदह जानकर ही भूली हुईं शक्तिकी तुम्हें याद 
दिललानेके लिए ही हम सब यहाँ आये है , क्योंकि तुम्दारी उस 
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शक्तिपर सारे देशका अधिकार है। नींव ज्यों-ज्यों धसकतो 
ज्ञा रही है, त्यों-त्यो' ऊपरको मंजिलें फटती जा रही हैं-- 
ऊपरसे परस्तर चढ़ाकर अधिक दिन तक उसकी रक्षा नहीं की 
जा सकतो। 

आओ तुम छोग, प्रार्थी रूपमें नहीं--सफरछ कार्यकर्ता बनकर 
आओ । हमारे सहयोगी बनो, तभी हमारा उद्योग सार्थक होगा। 
प्रामो के सामाजिक प्राणो'को स्वस्थ होकर बलवान बनने दो | गानसे, 
गीतसे, काव्यसे, बातचीतसे, अनुष्ठानसे, आनन्दसे, शिक्षासे, दीक्षासे 
चित्तकों जगाओ। तुम्दारी दीनता, तुम्हारी दुर्बलता, तुम्हारा 
अपमान आज भारतवर्षकी छातीपर बड़ा-भारी बोकक बनकर छदा 
हुआ है। और-सब देश चहुत आगे बढ़ गये हैं, हम अज्ञान ओर 
अशिक्षासे स्थावर होकर जहाँ-के-तहाँ पड़े हुए है। यह सब कुछ 
चुटकोमें दूर हो ज्ञायगा--यद्दि हम अपनी-अपनी शक्तिरूपी 
पजीको इकट्टी करके एक वार उठ खड़ें हो'। हमारे इस 
ओऔनिकेतनमें सर्वंसाधारणकी उस शक्ति-संगठनकी साधना हो रही है । 


२--आम-सेवा* 


क्षेकमें अनन्त स्वरूपको कहा है---“आविः ”--प्रकाश-स्वरूप | 
उनका प्रकाश अपनेमें ही सम्पूर्ण है। उनसे मनुष्यकी 
प्राथना यह हे--“आविराबीरम्म एथि ” हे आबि, मेरे अंदर तुम्हारा 
आविर्भाव हो। अर्थात्‌ में अपनी जआात्मामें अनल्तस्वरूपका प्रकाश 
चाहता हूं। ज्ञानमें, प्रेममें, कमेमें मेरी अभिव्यक्ति अनल्तका परिचय 
दे--इसीमे मेरी सार्थंकता है। मनुष्य अपनी चित्तवत्तिसे, अपनी 
इच्छाशक्तिते, अपने कर्माथमसे अपूर्णताका आवरण धीरे-धीरे दूर 
करके अननन्‍्तके साथ अपना साधस्थें प्रमाणित करता रहे ;--यही 
मनुष्यका धर्म-साधन दे। 
अन्य जीव-जन्तु जिस अवस्थामें संसारमें आये हैं, उसी 
अवस्थामें उनका परिणाम है; अर्थात्‌ प्रकृतिनि ही उनको प्रकट 
किया है ओर उस प्रकृतिकी प्रेणणाको मानकर हो वे जीवनयात्राका 
निर्वाह करते है; इससे अधिक ओर कुछ नहीं। परन्तु अपने 
भीतरसे अपने अन्तरतर सत्यको अपने ही उद्यमसे निरन्तर उद्धाटित 





+ श्रीनिकेतवके उत्सवर्भ दिया हुआ भाषण । 





कम्यूनमें दो पायोनियर-विद्य थी भोर रवीन्द्रनाथ 


(5 


पायोनियस 
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करना होगा ;--मनुष्यके छिए यही चरम अध्यवसाथ है। उस 
आात्मोपलछब्ध सत्यमें ही उसका प्रकाश है, प्रकृति द्वारा नियन्त्रित 
प्राणयात्रामें नहीं। इसोलिए उसकी कठित प्रार्थना यह हे कि 
सभी ओर वह अनन्तका प्रकाश कर सके। इसोसे वह कहता 
हैः--भूमैव सुखं-महत्वमें हो सुख है; नालपे सुखमस्ति--थोड़ेमें 
सुख नहीं दै। 

मनुष्यके लिए यह सबसे बड़ा दुर्गतिका कारण हुआ कि 
अपने ज्लीवनमें वह अपने सीतर स्थित भूमाकों प्रकट न कर 
सका--जिससे घाधाएँ कठोर बनकर सामने जाती ही रहीं। यह 
उसके लिए मृत्युसे भी बढ़कर मृत्यु है। आहार ओर विहारमें, 
सोग ओर विलछासमे वह परिपुष्ट हो सकता हे; परन्तु ज्ञानकी 
दीप्तिमें, त्यागकी शक्तिमें, प्रेमके विस्तारमें, कर्माथमके साहसमें 
वह यदि अपने प्रवुद्ध मुक्त-स्वरूपको कुछ अंशोमें भी प्रकट 
न कर सके, तो उसे “महती विनष्टि” कहा जायगा--बह विनष्टठि 
प्राणीकी मत्युमे नहीं, किन्तु आत्माके अप्रकाशमें है। 

जिसे हम सभ्यता कहते हैं, उसका प्रतिशब्द दे भूमाका 
प्रकाश। मनुष्यके भीतर ज्ञो निहितार्थ है--ज्ञो उसका गम्भीर 
सत्य दै--समभ्यतामें उसीका आविष्कार हो रहा है। सथ्यतामें 
मनुष्यकी शिक्षा-पद्धत्ति इतनी व्यापक और इतनी कठिन इसीलिए 
है। उसकी सीमा घराबर आगे ही बढ़ती जाती है, सप्य 


मनुष्यकी चेष्टाएँ प्रकृतिकी निर्दिट्ट किसी सीमाको चरम नहीं 
मानना चाहतीं। 
! 72 7 
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मनुष्यमें नित्य बढ़ती हुई सम्पूर्णणाको जो आकांक्षा है, उसकी 
दो दिशाएँ हैं--एक व्यक्तितव सस्पूर्णता ओर दूसरी सामाजिक। 
कित्तु ये परस्पर संयुक्त है--दोनो'के बीचमें कोई भेद नहीं है। 
व्यक्तिगत उत्कषंमें ऐकरान्तिकता नहों हो सकती। मानवलोकमें 
जिन्होंने श्रेष्ठ पदवी पाई हे, उनकी शक्ति सबकी शक्तिके भीतरसे 
ही व्यक्त होतो है, वह भिन्न नहीं दैे। मनुष्य जहाँ व्यक्तिसे 
विच्छिन्न है; परस्परकी सहयोगिता जहाँ गाढ़ी नहीं है, वहीं 
बरबंरता मोज़द दै। बर्बर या जंगली अकेला ही शिकार करता 
है, खंड-खंड रूपसे जीविकाके योग्य अनुभव प्राप्त करता है, 
ओर उस जीविकाका भोग अत्यन्त छोदी सीमामें सीमित है। 
अनेक मनुष्यो'की चित्तव्ृत्तिके उत्कर्षफके सहयोगसे अपने चित्तको 
उन्नति, बहुत आदुियांकी शक्तिको मिछाकर अपनी शक्तिका प्रावल्य 
ओर अनेकाकी सम्पद इकट्टी करके अपनी सम्पदकी प्रतिष्ठा 
करना ही सम्य मानवका छक््य है। 

उपनिपत्‌ कहता है :--हम जब अपनेमें अन्यको ओर अन्यमें 
अपनेको पाते है, तभी सत्यके पास पहुंचते हैं--“न ततो विज्जुगुण्सते -- 
तब फिर हम छिपकर नहीं रह सकते, तभी हमारा प्रकाश द्वोता है। 
सम्यतासे मनुष्य प्रकाशवान ओर बर्बरतासे अप्रकाश-युक्त होता है । 
परस्पर एक दूसरेमें आत्मोपछब्धि जितनो सत्य होती जाती है; 
उतना ही सभ्यताका यथार्थ रूप विकसित होता जाता है। धम्मके 
नामपर, कर्मके नामपर, सम्पत्तिके नामपर, स्वदेशके नामपर--जहाँ 
कहीं भी मनुष्य मानवल्लोकमें सेद उत्पन्न करता है, वहीं डुर्गतिका 
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कारण गोचर या अगोचरमें बलवान होता रहता हैं। पहाँ मानव 
अपने धर्मपर आधात करता है, ओर वहीं आत्मधातका प्रशस्त 
मार्ग ख़ुछ जाता है। इंतिहासमें थुग-युगमें इसके प्रमाण मिलते है। 

सम्यताके विनाशका कारण ढृढ़नेसे एक ही कारण मिलेगा, 
वह है. मानव-सम्बन्धकी विक्रति या व्याघात | क्षमताशाढी ओर 
अक्षमके घीचका व्यवधान चढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ गया कि 
सामाजिक सामंजस्य ही नष्ट हो गया। प्रभु ओर दासमें, भोगी ओर 
अभुक्तमें भेद होते-होते समाजके दुकड़े-दुकड़े हो गये ओर उन्त 
भेदोंने समाज-शरीर्में प्राण-प्रवाहके संचारको रोक दिया, जिससे 
एक अंगकी अतिपुष्टि हुई ओर अन्य अंगों में अतिशी्णता होनेसे 
रोगोंने अपना घर बना लिया। संसारके सभी सभ्य देशोंमें इन 
छिद्रोंसि यमराजके चर विहार कर रहे हैें। अन्य देशोंकी अपेक्षा 
हमारे देशका प्रवेशह्वार उनके छिए ओर-मो बेरोक है। यह दुर्घटना 
दाल ही में हुई है। 

एक दिन हमारे देशके गाँव सजीव थे। सारा देश उसी 
समाजके द्वारा सस्वन्ध-बद्ध था, हमारी सारी शिक्षा-दीक्षा ओर 
धमम-कर्मका प्रवाह गाँव-गँवसें प्रचाहित था। देशका विशाल हृदय 
गाँव-गाँवसें प्रसारित होकर सत्र व्याप्त था, वहीं उसे प्राण मिले थे। 
यह वात सच है कि आधुनिक अनेक ज्ञान-विज्ञानोंकी सुविधाओंसे 
हम वंचित थे। उस जमानेमे हमारे उद्योगकी परिधि संकीर्ण थी, 
वेचिज््य कम था, जीवन-यात्राकी आवश्यकताओंका अभाव भी काप्ठी 
था। किन्तु फिर भी सामाजिक प्राण-क्रियाका योग अविच्छिन्न 
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था। जब चह बात नहीं रही। नदीका खलोत जब चछता रहता 
है, तब उस ख्रोतके द्वारा ही इस पारसे उसपार या इस देशले उस 
देशको जाना-आना ओर लेन-देनका सम्बन्ध कायम रह सकता है। 
परन्तु पानी जब सूख जाता है; तब उस नदीकी खाई विध्नके 
रूपमें दिखाई देती हैं; तब किसी समय जो मार्ग था, वही अमार्ग 
बन जाता है। वतंमानमें यही बात हुई हे। 

जिन्हें हम भद्र-साधारण कहते हैं, वे जो विद्या अर्जन करते हें, 
उनकी जो आकांक्षा ओर साधना है, उन्हे जो सुविधाएँ मिलती हें, 
वह तो सूखी नदीके सूखे गड़होंका एक किनारा है, दूसरे किनारेके 
साथ उसके ज्ञान, विश्वास, आचार, अभ्यास ओर दैनिक जीवनयात्नाका 
इतना फासला है कि जो छाँचघा नहीं जा सकता। ग्रामवासियोंके 
पास न तो विद्या है, न स्वास्थ्य है, न सम्पद है; न अन्न-वस्र । 
उधर जो कालेजमें पढ़ते है, वकाछ॒त करते है; डाक्टरी करते हैं, 
बेंकोमें रुपये जमा करते हैं, वे ऐसे टापूमें हैं, जिसके चारों ओर 
अथाह पानी है--प्रामवासियोंसे उनका सर्वथा विच्छेद है। 

जिस स्नायुजालके द्वारा अंग-प्रत्यंगों की बेदना शरीरके मर्मस्थल 
तक पहुंचतो है, सम्पूर्ण शरीरका आत्मबोध अंग-प्रत्यंगोंके बोधके 
सम्मिलनसे पूर्ण होता है, उसमें यदि विच्छेद हो, तो वह उसकी मरण- 
दुशाको ही सूचित करता दै। हमारे समाजकी वही मरण-दशा है । 
देशको मुक्ति देनेके छिए आज ज्ञो छोग उत्कट अध्यवसायमें प्रदत्त 
हैं--ऐसे छोगोंकी भी वहाँ तक दृष्टि नहीं जाती, जहाँ समाजमें गहरा 
भेद है ओर लकपेके लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। रह-रहकर 


उनके मुँहसे यही निकछता है कि छुछ करना चाहिए, किन्तु स्वस्के 
साथ उनके हाथ नहीं उठते । देशके लिए हमारा जो उद्योग है, उससें 
देशकी जनताकों हम छोड़ ही देते है। इसके हम इतने आदी बन 
गये है कि इसकी विराट विड़स्बनाकों भी हम नहों समझ पाते । 
इसका एक रृष्टान्त देता हूं। 

हमारे देशमें आधुनिक शिक्षा-विधिके नामसे जिस वस्तुका 
उदय हुआ है, उसीके नामपर स्कूछ ओर कालेज् छुछुरमुत्तेकी 
तरह जहाँ-तहाँ सर उठाये दीख पड़ते हें। ये इस ढंगसे बनाये 
गये है कि इनका प्रकाश काछेजी मंडछकफे बाहर बहुत कम 
पहुंचता द्दै-सूर्यका प्रकाश घचल्द्रमाके प्रकाशमें परिगत होकर 
जितना विकसित होता है; उसले भी फम्। उसके चारों तरफ 
विदेशी भाषाकी मोटी-मजबूत चहारदीवारी हे। मातृभाषाके हारा 
शिक्षा-प्रचारके विषयमें जब विचार करता हूं, तो उस विचारमें साहस 
चहुत कम पाता हूं। अच्तःपुरिका बधुकी तरह वह सयभीत-सी 
माल्म होती है। आँगन तक ही उसकी गति है, उसके बाहर 
जाते हो उसका ठोड़ी तक घघट उतर आता है। मातृभापाका इलाका 
प्राथमिक शिक्षाके भीतर ही है, वह केवछ बालकोंकी शिक्षाके योग्य 
है--अर्थात्‌ मातृभाषाके सिवा अन्य कोई भाषा सीखनेकी सुविधा 
ही नहीं, उस विराट जनसंघको विद्याक अधिकारके विषयमें बच्चोंके 
साथ स्थान दिया गया हं। वे किसी तरह भी पूर्ण मनुष्य नहीं 
बन सकते, फिर भ्री हम आँख मीचकर स्वराज्यके सम्बन्धमें 
यह कल्पना करते हैं कि उन्हें पूर्ण मनुष्यका अधिकार मिलेगा । 
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ज्ञान-छाभके बेँटवारेकों लेकर देशके अधिकांश जनसमूहके 
लिए इतनी बड़ी अनशनकी व्यवस्था ओर किसी भी नव-जाम्रत 
देशमें नहीं है ;--व जापानमें, न फारससें, ले टर्कीमें ओर न 
इजिप्टमें। मातृभापा मानो एक अपराध है--ईसाई ध्मशास्रमें 
जो आदिम पाप कहछाता है। देशवासियोंके लिए मातृभाषागत 
शिक्षाके भीतरसे ज्ञानकी सर्वाक्ल पूर्णाकों हमने कहपनाके बाहर 
छोड़ रखा है। अंगरेज़ी होटलवालेकी दृकानको छोड़कर ओर 
कहीं भी देशवासियोंके लिए पुष्कर भोजन मिल ही नहीं 
सकता-यह्‌ कहना, ओर अंगरेज्ञी भाषाके सिवा मातृभाषामें 
ज्ञानकी भद्हीभाँति प्राप्ति नहीं हो सकती-यह कहना, दोनों 
एक ही बात है। 

इस सम्बन्धमें एक बात याद रखनी चाहिए, वह यह कि 
आधुनिक समस्त विद्याओका जाणनी भाषामे समावेश करके 
तब कहीं जापानी विश्वविद्यालय देशकी शिक्षा-व्यवस्थाको सत्य 
ओर सम्पूर्ण बना सके है। इसका कारण यह है कि शिक्षाके 
मानी जापानियो'ने सम्पूर्ण देशकी शिक्षा” समझा है; “भद्गोनामधारी 
एक संकीर्ण अेणीकी शिक्षाको ही उन्होने शिक्षा नहीं माना | मुँहसे 
हम चाहे जो-कुछ कहे, देशके मानी हम “भद्रसमाजका देश' 
समभते हैं। सर्वसाधारणको हम “ढो-छास? या “छोटे-आदमी” 
कहते हैं, यह शब्द ज्मानेसे हमारी नस-नसमें समा गया है। 
छोटे आदमियो'के लिए सब तरहके पैमाने भी छोटे बने है। उन 
छोगो'ने उसे स्वीकार कर छिया है। बढ़े पैमानेकी माँग पेश 
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करने छायक उनमें साहस ही नहीं रह गया। वे भद्र समाजके 
छायाचर हैं, उनका प्रकाश घुँधछा हे; किन्तु देशमे उन्हींकी संख्या 
ज्यादा है; ओर इसलिए देशक्रा वारह-आना भाग घुँधछा दै। 
भद्र-समाज उन्हें स्पष्ट देख ही नहीं सकता, विश्व-समाजकी तो 
वात ही छोड़ दो। 


राष्ट्रीय आन्दोलनको उन्मत्त दशामें हम मुँहले चाहे जो 
कुछ भी क्यो न कहें, देशासिमानकों गला फाड़-फाड़ कर 
कितना ही क्यो न वज्यक्त करें-हमारा देश प्रकाशहीन हो 
रहा है, ओर इसीलिए कर्मपथपर देश-सेवामें हमारी इतनी 
उदासीनता है। जिनको हमने छोटा वना रखा दे, मानव 
स्वभावकी कृपणताके कारण हम उनपर अन्याय ही कर रहे 
हूं। उनकी दुह्ाई देकर हमेशा क्षण-क्षणमें हम रुपये इक; 
करते हेँ,--मगर उनके हिस्सेमे कोरी वातें ही आती हैं, रुपया 
अन्तसे घूम-फिरकर हमारे ही दलके छोगो'में समा जाता है। 
कहनेका मतलब यह है कि देशके जिस अति ह्लुद्र अंशमें विद्या-बुद्धि 
ओर धन-मान केन्‍्द्रीमूत है; उन फी-सदी पाँच आदमियो'के साथ 
पचानवे आदमियोका ज्यवधान महासमुद्रसे भी चहकर है। हम 
सब एक ही देशमे रहते है, फिर भी हमारा देश एक नहीं दै। 

चचपनमे अपने यहाँ मेंने एक तरहका चिराग जलते देखा 
था, जिसे बंगालमे 'संज' कहते हं--उसके पात्रमे नीचे पानी ओर 
ऊपर तेल भग रहता था। उसका ब्जेला कम होता था भौर 
धुओं ज्यादा। हमारे पुराने ज़्मानेकी लगभग यही दशा थी। 


भद्र-साधारण ओर अमभद्ग-साधारणका सम्बन्ध ऐसा ही था। 
दोनो'का सम्मान समान नहीं, फिर भी दोनोने एक साथ रहकर 
एक ही चिरागको जा रखा था। क्योंकि उनका एक द्वी अखंड 
आधार था। परन्तु आज तेछ एक तरफ चढछा गया है ओर 
पानी दूसरी तरफ। तेछकी ओर दिझा जलनेके अन्‍य उपादान 
कम हैं, ओर पानीकी वरफ बिछकुलछ हैं हो नहीं । 

जब उमर बढ़ो, तो घरमें आ गया विदेशसे मिट्टीके तेलका लेम्प , 
उसमें पूरा तेछ भरा द्दे ओर सारे तेलमें उद्दोपन-शक्ति मोज्द है । 
उसका उजेला भी तेज है। इसके साथ यूरोपीय सम्य-समाजको 
तुलना की जा सकती है । वहाँ एक हो जातिकी विद्या ओर शक्ति 
देशके समस्त छोगोंमें व्याप्त है। वहा ऊपरके खंड ओर नीचेके 
खंड है, ऊपरके खंडमें वत्तो ते जला करती दे ओर नीचेके खंडमें 
जलती ही नहीं। परन्तु वह भेद छगभग आकस्मिक द--सारे 
तेलमें दीप्ति-शक्ति मौजूद दै। उस हिसाबमें ज्योतिका जाति-भेद्‌ 
नहीं है--नीचेका ते् थदि ऊपर उठे, तो उसके जजेलेमें कुछ वारतम्ध 
नहीं होगा। वहाँ मीचेवार्लोके लिए ऊपर चढ़ना असाध्य नहीं 
है--उसकी कोशिश हमेशा ही होती रहती है । 

और एक तरहकी बत्ती है-वह कहलाती है बिजली-बत्ती | 
उसमें तारकी कुंडलीसे प्रकाश निकछ॒ता है; उसके सब अंश समान 
प्रकाशवान हैं। उसमें दीप्त ओर अदीप्रका भेद नहीं हैं- यह 
प्रकाश छगभग सूर्यके प्रकाशके समान है। यूरोपीय समाजमें इस 
वत्तीके जढानेका उद्योग आज सर्वेत्न समान रूपसे नहीं हो रहा-- 
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किन्तु कही-कहीं शुरू हो गया है।--इसके यंत्रको पक्का बनानेमें 
शायद्‌ अब भी वहुत-छुछ बनाना-बिगाड़ना होगा ; यंत्रके महाजनोंसें 
कोई-कोई देवालिया भी हो ज्ञा सकते हैं ;--परन्तु पश्चिम महादेशमें 
इधर लोगोका काफो झुकाव हो रहा है, इस बातको अब छिपाया 
नहीं जा सकता। यह है प्रकाशका उद्यम, मनुष्यका अन्‍्तरंग धर्म 
इस धर्म-साधनसे सभी मलनुष्योंको अव्याहत अधिकार मिलेगा, ऐसाए 
एक प्रयास अब क्रमशः फैलता हो जाता है । 
मगर आज, केवल हमारे द्वी इस अमागे देशमें देखा ज्ञाता दे; 
कि एक दिन मिट्टीके दिसमें जो बत्ती जक रहो थी, उसके ढिए भी 
तेछ नहीं जुटता--बाधाएँ आ रही है । आज हमारे देशके डिग्रो-धारी 
छोग जब देहातोंके विषयमें कुछ विचार करते भी है, तो उनके 
लिए बहुत ही हलके वजनको कोई चीज देनेकी काफी दैना सममतेः 
हैं। जब तक हमारा ऐसा मनोभाव रहेगा, तब तक गाँवके छोग 
हमारे लिए विदेशों ही बने रहेगे। यहाँ तक कि उनसे भी ज्यादा 
पराये हो जायेंगे। इसका फारण यह है कि हमें स्कूछ-कालेजोंसे 
जितनी विद्या मिलती हे, वह विद्या यूरोपीय है। उस विद्याकी 
सहायतासे यूरोपीयोंको समझना ओर यूरोपीयोंके सामने अपनेको 
समम्माना हमारे छिए सहज हो गया है। इंग्लैंड, फ्रान्स ओर 
जर्मनीकी मनोद्॒त्ति हमारे लिए सहज ओर प्रकट-सी है, उनके काव्य 
नाटक उपन्यास जो-कुछ हम पढ़ते है, वे हमारे लिए पद्ेली-से नहीं 
मालम होते ; यहाँ तक कि जो कामना ओर तपस्या उनकी है, लगभग 
वही कामना ओर वही तपस्या हमारी भी होती जा रही है। परन्तु 
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जो छोग सीतछा माई, ओला माई, मनसादेवी, पष्ठीदेवी, कालीजी, 
भवानीजी, राहु-शनि, भूत-प्रेत, पोथी-पत्तरा ओर पंडा-पुरोहितोंकी 
छायामें पले हैं, उनसे हम बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गये हों, सो बात 
नहीं, किन्तु उनसे दूर जरूर हट गये है--इतनी दूर कि एक 
दूसरेकी आवाज़ तक नहीं सुन पाते। उनका ठीक-ठीक परिचय 
प्राप्त करने योग्य कोतूहूछ भी हमसें नहीं है। 

हमारे कालेजोंमें जो इकॉनॉमिक्स या एथनॉलॉजी पढ़ते हैं; अपने 
पासके गाँवके छोगोंका आचार-विचार जाननेके लिए वे यूरोपीय 
पंडितोंका मुँह ताका करते है। अपने पड़ोसियोंको वे 'छोटे-आदमी' 
सममते है, हमारे हृदयमें मजुष्यके प्रति जो कुछ दर्द या सहानुभूति 
है, उसके छारा हमें वे दिखाई ही नहीं देते। पश्चिम महादिेशके 
अनेक प्रकारके “मूवमेल्टों” का इतिहास इन्होंने पढ़ा है।-किन्तु 
हमारे देशके जनसाधारणमें जो अनेक प्रकारके “मूवमेल्ट ” 
€ आन्दोलन ) चल रहे हैं, हमारे शिक्षित-साधारणको उसकी कुछ 
खबर ही नहीं--जाननेके लिए किसी तरहकी उत्सुकता ही नहीं 
है; क्‍योंकि उसके जञाननेसे परीक्षामें मार्क नहीं मिल्तते। देशके 
साधारण-समाजमें कितने ही सम्प्रदाय हैं, वह हमारे छिए उपेक्षाकी 
चीज नहीं है; भद्र-समाजमें नये-लये धर्म-प्रयासोंकी अपेक्षा उनमे 
अनेक विषयोंमें गम्भीरता है--उन सस्प्रदायोंका जो साहित्य ढे। 
वह भो अद्धांके साथ रक्षा करने योग्य दै-मगर हम जो 
उन्हें छोटे आदमी” समझते है। 

सभी देशोंमें नृत्य कछा-विद्याके अन्तर्गत माना जाता हैं; और 
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वह भाव प्रकट करनेका उपाय होनेसे अच्छी रृष्टिले देखा जाता है। 
हमारे देशमे भद्ग-समाञसे उसका लछोप हो गया है, इसलिए हमने 
समझ रखा है कि वह हमारो अपनी चीज नहीं है। किन्तु फिर भी 
सर्वताधारणकी नृत्यकला अनेक रूपमें अब भी मोजूद है--मगर 
वे छोटे आदमी” ठहरे। अतए्ब उनसे जो कुछ है, वह हमारी 
चोज नहीं। यहाँ तक कि सुन्दर ओर सुनिपुण होनेपर भी वह 
हमारे लिए छज्लाका विषय ही वना रहेगा। धीरे-धीरे सम्भव है 
यह सब-छुछ छुप हो ज्ञाय--मगर फिर भी हम उसे देशको 
स्पृतिसें नहीं गिनते--फ्योंकि वास्‍्तवमें वे हमारे देशमें नहीं है। 

कविने कहा हे--“देसहिमें परदेस भयो अब” उन्होंने 
इसो खयालसे कहा है कि हम बिदेशी शासनमें है । उससे भी 
सत्य ओर उससे सो गम्भीर-भावसे कहा ज्ञा सकता है कि अपने 
देशमें ही परदेशी दे--अर्थात्‌ हमारी जातिके अधिकांशोंका देश 
हमारा देश नहीं हैं। चह देश हमारे लिए अदृश्य है---अस्पृश्य है | 
जब देशको हम गछा फाड़-फाडुकर माता कहकर पुकारते हैं, तब 
मुँहसे चाहे जो कुछ कहे, मन-ही-मन समझते है कि हमारी वह 
'भए छुछ छाड़ले छड़कोंकी हो मा है। क्या इसी चरह हम जिल्दा 
रू सकते है? सिफ्ठके वोटका अधिकार मिल जानेसे ही क्या हमें 
चरम मुक्ति मिल ज्ञायगी ९ 

इसी दुःखसे, इसी वेदनासे देशवासियोंकी गहरी जदासीनताके 
वीचमें, सबकी अनुकूछतासे वंचित होते हुए भी, यहाँ, इन थोडेंसे 
प्रामोंमं हमने प्राण-संचारणके लिए यज्ञ करना शुरू कर दिया है। 
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जो कुछ काम ही नहीं करते, वे अवज्नाफे साथ पूछ सकते हैं कि 
“इसले कितना काम होगा ९१? मानता ही पड़ेगा कि तेतीस करोड़ 
आदमियोंका भार उठानेमें हम असमर्थ हें, उतनी योग्यता हममें नहीं 
है। परन्तु सिर्फ इसीलिए हम लब्जित नहीं हो सकते। कार्यक्षेत्रकी 
परिधिके विषयमें गोरब कर सकेंगे--ऐसी कल्पना भी हमारे मनसें 
नहीं है, किन्तु भावना यह हैं कि उसके सत्यपर गोरव कर सके। 
कभी भी हमारी साधनामें यह दैन्य न रहे कि गाँववासियोंके लिए 
बहुत कम हो काफी हैं। उनके छिए उच्छिष्टकी व्यवस्था वरके 
हम उनकी अश्रद्धा न करें। #“अद्धया देयों--प्रामोके लिए हमारे 
आत्मोत्सर्गका जो नैवेद है, उसमें श्रद्धाका कहीं अभाव न रहे-- 
यही हमारी कामना है। 


३--कोरियाके युवकका राष्ट्रीय मत 


क्टीरिगिका वह युवक साधारण जापानीसे कदमें कुछ उँचा है। 
अंगरेजी अच्छी बोल लेता है, उच्चारणमे जड़ता नहीं है । 

मैंने उससे पूछा--“कोरियामें जापानी राष्ट्र-आसन क्या तुम्हें 
पसन्द नहीं है ९” 

, "नहीं ।” 

--“ क्यों ? जापानी शासनमें क्‍या तुम्हारे देशमें पहलेसे 
अच्छी व्यवस्था नहीं हुई ९१” 

--“सो हुई है, मगर हमारे जो कष्ट हैं, उन्हें संक्षेपमें कहनेसे 
निष्कर्ष यही निकलेगा कि ज्ञापानी राजत्व धनिकोंका राजत्व है। 
कोरिया उसके मुनाफेका एक जरिया है; उसके भोज्यका भंडार 
है। जरूरी असबावको लोग साफ-सुथरा रखते हैं, क्‍योंकि वह 
उसकी अपनी सम्पत्ति है, उसपर उसकी अहम्मन्यता है । परन्तु 
मनुष्य तो थाढी-छोटा या गाड़ीवानका घोड़ा या ग्वालेकी गाय 
नहीं है, जो ऊपरी वातोंसे ही सन्तुष्ट हो जायगा।” 

“ तुम कया यह कहना चाहते हो कि जापान यदि कोरियाके 
साथ मुख्यतः आ्थिक सम्बन्ध न जोड़कर तुम छोगोंसे राज्य- 
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शासनका सम्बन्ध जोड़ेंता, : योनी बह वैश्यराज न बनकर क्षत्रियराज 
बनता, तो तुम्हे किसी तरहका पश्चात्ताप न रहता ९” 

- आर्थिक सम्बन्धके ज़रिये विशाल जापानकी सहस्मुखी 
भूख हम छोगोंको चूसे जा रही है, इससे तो राज-शासनका बोझ 
हलका था, वह सम्बन्ध व्यक्तिगत है, सीमाबद्ध है। राजाकी इच्छा 
यदि केवछ शासनकी ही इच्छा हो, शोषणकी इच्छा न हो, तो उसे 
मानते हुए भी मामूछी तोरसे सारा देश अपनी, स्वाघोनता ओर 
आत्म-सम्मानकी रक्षा कर सकता है। परन्तु धनिकोंके शासनसे 
हमारा समग्र देश दूसरे एक समग्र देशकी चीजोंका बाजार बन 
जाता है। हम छोभकी वस्तु बन गये हैं, उसमें न तो जात्मीयता है 
ओर न गोरव ही |” 

--“ये जो बातें तुम सोच रहे हो ओर कह रहे हो, यह जो 
समष्टिगत भावसे जातीय आत्म-सम्मानके लिए तुम्हारा आम्रह है, 
कया उसका कारण यह नहीं है कि जापानके प्रतिष्ठित विद्यालयमें 
तुम आधुनिक थुगकी राष्ट्रीय शिक्षासे दीक्षित हुए हो ९” 

युवक दुबिधामें पड़कर चुप रहा। मेंने कहा--“सुँह उठाकर 
देखो, सामने वह चीन देश दिखाई दे रहा दै। वहाँ जातीय 
आत्म-सम्मानका ज्ञान शिक्षाके अभावसे देशके जनसाधारणमें सोया 
पड़ा है। इसीसे वहाँ व्यक्तिगत क्षमता-प्राप्तिकी ठुराशासे कुछ छोभी 
मनुष्योंमिं मार-काट चल रही है। सिर्फ इसी वजहसे देशमें छूट-मार 
ओर अद्याचार हो रहे है---अभागा देश आज डकीतों ओर सैनिकोके 
हाथमें पड़कर नेश्तनाबूद हो रहा है; देशमें आज खनकी नदियाँ बह 
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रही हैं, प्रजा आज असहाय होकर रात-दिन आतंकित बनी रहती 
इै। शिक्षाके जोर्से जहाँ साधारण जनतामे स्वाधिकारका ज्ञान 
स्पष्ट नहीं हुआ, वहाँ स्वदेशी या विदेशी ठुराकाक्षियो'के द्वारा उनपर 
किये गये अत्याचारोंको कोन रोक सकता है? उस दशामें वे 
श्षमतालोलुपो के स्वार्थ-साधनके उपकरणमात्र बने रहते हैं। तुमने 
अपने देशकों धनियाके स्वार्थकी वस्तु बताकर पश्चात्ताप किया था, 
किन्तु जो मूढ़ हैं, जो कापुरुष हैं, जो भाग्यपर भरोसा रखकर उसीके 
मुंदकी ओर ताकते रहते हूँ, जो आत्म-कतृ त्वपर विश्वास नहीं रखते, 
उनकी चह उपकरण-द॒शा कसी दूर हो ही नहीं सकती। कफोरियाकी 
अवस्था मुझे! नहीं माछृम, परन्तु यदि वहाँ नवयुगकी शिक्षाके 
प्रभावले साधारण जनतामें स्वाधिकार-न्ञानका अंकुर सी उगा हो, 
तो वह शिक्षा क्या उन्हें जापानसे ही नहीं म्रिढ्ली ९” 
“किससे मिली, किससे नहीं--इससे क्या आता-जाता है ९ 
शत्रु हो, चाहे मित्र--कोई भो चाहे किसी उपायसे हमे क्यो' न 
जगावे, ज्ञागरणका जो घर्म हे, वह तो अपना काम करेगा ही ।” 
“इस बातको से मानता हूं, मेरा यह तक॑ ही नहीं है। 
विचारनेका विषय तो यह है कि तुम्हारे देशते शिक्षा-प्रचार इतना 
हुआ है या नहों, जिससे देशके अधिकाश छोग स्वाधिकारकी 
उपलछव्धि ओर यथार्थ रूपमें उसका दावा कर सकें ? आअगर इतना 
न हुआ हो, तो वहाँ विदेशियेंके दूर हो जानेपर भी सर्वसाधारणके 
अरा आत्म-सासन नहीं हो सकता,--हो सकता है कुछ खास 
आदमियोके उपद्रवले आत्म-विप्लय । इन थोहेसे आदमियो'के 
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व्यक्तिगत स्वार्थ-बोधको "सुँब॒त:करनेकी-3पकमात उपाय है बहुत 
आदमियो'का समष्टिगत स्वार्थन्बपिकां उद्धोधन |” 

--“ जितनी ओर जिस ढंगकी शिक्षास्रे विशाल रूपसे समग्र 
देश चेत सकता है, उसे हम सम्पूर्ण रूपसे दूसरो'से पानेकी आशा 
कैसे कर सकते हैं ९” 

--“ तुम्हारे जैसे शिक्षित पुरुषो'को ही यदि देशमें वैसी शिक्षाका 
अभाव माढछम होता है; तो उस शिक्षा-प्रचारके साधनको ही सबसे 
पहला ओर सबसे मुझ्य कर्तव्य समककर उसे स्वयं अपने हाथमें 
क्‍्यो' नही ले छेते ? देशको मरनेसे बचानेके लिए केवछ भावुकताले 
ही काम नहीं चल सकता, उप्तके लिए ब्लानकों बहुत बड़ी आवश्यकता 
है। मेरे मनमें ओर-भो एक विचारणीय विषय है। भोगोढिक, 
ऐविहासिक या जातीय प्रकृतिगत कारणोंसे कोरिया बहुत दिनोसे 
कमजोर है। आज जब कि थुद्ध करना वैज्ञानिक साधव-साध्य 
ओर बहुव्यय-साध्य हो गया है, तो क्या तुम जापानसे अपनी शक्तिसे 
अलग होकर अपनो ही शक्तिसे अपनी रक्षा कर सकते हो ९ 
ठोक-ठीक बताओ ए” 

“नहीं कर सकते, थद्द तो मानना ही पड़ेंगा।” 

“यदि नहीं कर सकते, तो इस बातकों भी मानना होगा कि 
कमजोर सिर्फ अपने लिए ही अपने आप विपत्ति नहीं छाता, 
बल्कि ओरो के छिए भी बुछा छाता दै। दुर्बछताके कुेपर अ्रवद 
दुराकांक्षा आप ही दूरसे आइष्ट द्वोकर मड़राती रहती है। सवार 
सिहकी पीठपर नहीं चढ़ सकता; घोड़ेको ही छयामसे बाँध सकता है। 
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मान लो, रूस यदि कोरिया मडा गाड़ दे, तो वह सिर्फ कोरियाके 
लिए, ही. नहीं, ज्ञापानके लिए भी विपत्ति है। 'ऐसी.. दशा दूसरे 
प्रबक्ककों रोकनेके छिए 'कोरियामं जापानकों अपनी ही- शक्ति 
बढ़ानी पड़ेगी। ओर उस, दशामें यह सम्भव नहीं कि किसी दिन 
ज्ञापान बिना पराजयके ही कोरियाके कमजोर हाथो'में कोरियाका 
भाग्य सोप देगा। इसमें जञापानको सिर्फ मुनाफेका ही छोभ 
नहीं हे, बल्कि ज्ञानका भी खयाल है ।” 

-“आपका प्रश्न यही है न, कि तब कोरिया क्‍या करेगा ९ 
में ज्ञानता हूं, कि आधुनिक युद्धके योग्य सेना हम नहीं तैयार 
कर सकते। उसके बाद युद्धके छिए जहाज, हवाई-जहाज् ओर 
पनडुब्बे तैयार करना, उनका परिचालन करना हमारी करपनाके 
भी बाहरकी बात है, ओर विदेशी शासनके अधीन रहकर असस्मव 
है, किन्तु फिर भी हम यह तो हरगिज नहीं कह सकते कि 
हाथ-पर चढाना बंद करके डूब ज्ञाना ही अच्छा है।”? 

-“थह कहना अच्छा भी नहीं है। हाथ-पैर चलाना बंद 
नहीं कर सकते, परन्तु किस तरफ जानेसे कितारा मिलेगा, 
इस बातको अगर न सोचें जोर बुद्धिसंगत कोई जवाब न दें, 
तो मुँहले चाहे जितता ही क्‍यों” न चिल्लावें, भाषाल्तरमें उसे 
“हाथ-पेर चलाना बंद? ही कहा ज्ञायगा [” 

-“ में कया सोचता हूं, सो कहता हूँ। ऐसा एक समय 
आनेवाला है, जब संसारमें जापानी, चीनी, रूसी, कोरोय आदि 
अनेक ज्ञातियो'में आ्िक स्वार्थगत राष्ट्रीय प्रतियोगिता ही सबसे 
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कारण बताता हूं। जिस देशके मनुष्योंको 
हम स्वाधीन कहा करते हैं, उनके भी ऐश्वर्य मोर प्रतापके 
क्षेत्रमं दो विभाग हैं। एक विभागके कुछ थोड़ेसे आदमी 
ऐश्वर्यका भोग करते हैं, ओर दूसरे विभागके असंज्य अभागे 
उस ऐश्वयेंका भार ढोते हैं। एक विसागके दो-चार आदमी 
प्रताप-यज्ञकी अपिशिखा अपनी इच्छासे उद्दीपित करते हैं, ओर 
दूसरे विभागफे आनेकानेक छोग इच्छा न होते हुए भी अपने 
हाड़-मांससे उस प्रताप-यज्ञमें इन्धन जुटाते हैं। सारे संसारमें 
थुग-युगमें मनुष्यों के भीतर ऐसे मूछगत विभाग रहे हैं--एक ऊपर, 
दूसरा नीचे। इतने दिनो' तक नीचेके विभागके छोग अपनी 
निचाईको बराबर मानते आये है; इस बातको वे सोच ही नहीं 
सके कि यह अवश्य स्वोकार्य नहीं है, इससे 'इनकार भी किया 
जा सकता हे।” 

मेंने कहा--“ सोचना शुरू कर दिया है, क्योकि संसारमें 
जो थुगान्तकारी इन्द्र शुरू हुआ है, वह भिन्न-भिन्न महाजातियोमें 
ही नहीं, बल्कि मनुष्यके दो ही विभागो'में है--शासनकर्ता ओर 
शासितमें। शोषणकर्ता स्वार्थी मोर शुष्क होता है। इस विषयमें 
कोरिया ओर जापान, प्राव्य ओर पाश्चात्य--सब एक दी 
पंक्तिमें हैं। हमारे कष्ट ओर हमारी दीनता 'ही 'हमारी महाशक्ति 
हैं। उसीने संखार-भरमें हमारा सम्मिलन कराया है; ओर उसीके 
बलपर भविष्यपर ' हमारा अधिकार होगा। किन्तु जो धनिक हें, 
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वे किसी भी धरइ एक नहीं हो सकते-स्वार्थकी ढुलप्य प्राचीरते 
व अल्ग-अल घिरे हुए हैं। हमारे लिए घड़े आश्वासनकी 
बात यह दे कि जो सत्य रूपसें मिल सकते हैं, उल्हींकी जय 
होती है। यूसोपमें जो महायुद्ध हुआ था; वह धनिकोंका युद्ध था। 
उप्त घुद्धपा चीज आज असंज्य होकर संसार-भरमें: फैछ गया दे । 
वह घीज मानव-प्रकृतिके अंदर ही दे+-स्वार्थ ही विह्े -बुद्धिको 
अनन्‍्मभूमि है। अब तक दुःखी ही दीनता ओर अज्ञानतासे परसुपर एक 
दूसरेसे अछग थे ; ओर घनमें जो शक्तिशुक् था, चह उनके मर्मस्थलमें 
बुभा हुआ था । भाज दुःख ओर दीनता ही हमें मिलायेगी, ओर 
धन ही घनियो'कफो विच्छिन्न करायेगा। संसारमें .आज राष्ट्रतंत्रकी 
जो जशान्त लहरें उठ रही है, वत्वाव जातियों में जो दुराकांध्षाएँ 
घट रही हैं, उससे क्या हमें यद्दी नहीं दीख रहा ९” ; 

इसके धाद फिर हमें बातचीत करनेका अवकाश नहीं मिला। 
में मन-ही-मन सोचने लगा--यह वात सच है कि असंयत शक्तिका 
लोभ अपने हो जंदर विप उत्पन्न करके अपने आपको मारता है, 
परन्तु समर्थ और असमर्थका भेद माज ज्ञो एक विशेष रूप धारण 
करके प्रकट हो रहा है, उसे रक्तपात करके नष्ट कर डालनेसे क्या 
सानव-प्रकृतिसे भेदकी जड़ नष्ट हो जञायगी ९ ऐसा छझुना गया दे 
फि प्रथिवीकी समस्त उच्भूमि तृफानकी झाड़से साफ होकर 
घिसते-घिसते एक दिन समुद्रमें मिल जायगी, किन्तु क्या उसी दिन 
प्थिवीके मरनेका समय नहीं आयेगा ? समत्व ओर पंचत्व फ्या 
एफ ही घस्तु नहीं है ९ सेदको सष्ट करके भानव-समाजके सत्यको 
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नष्ट किया जाता हैं?! ऐ मेदके- अंदर. कल्याणकर ' सम्बन्ध स्थाएि 
करना ही उसकी नित्य-संघघना रे ओर भेदके -भीतरके अन्याय 
स्राथ ही उसका नित्य: संग्राम है। इस साधनासे, इस संप्रामसे 
मनुष्य बड़ा होता है। यूरोप आज जब कि साधनाको छोड़व 
संप्रामको ही एकानत वस्तु बनाना चाहता है; तो उसकी चेष्टा होः 
समर्थकों विनाश करके असमर्थकों साम्य देना। थदि यह अभिल्षा' 
सफल हुई, तो जिस हिसाकी सहद्दायतासे वह सफछ होगी, उ 
रक्त-बीजको ही जयडंका बच्चा कर उस सफछताके कंघेपर चः 
देगी। फिर केवछ रक्तपातका चक्रावर्तत ही रह जायगा। शात्तिव 
दुह्ाई देकर ये छोग युद्ध किया करते हैं ओर उस युद्धके धकेसे ही उ 
शाल्तििको मारते हें--आजकी शक्तिके विरुद्ध थुद्ध करके कलछूव 
जिस शक्तिको जगाते हैं, फिर दूसरे ही दिनसे उसी शक्तिके विरु 
युद्धको तैयारी शुरू कर देते हें। आखिर चरमशाल्ति फ 
विश्वव्यापी श्मशानक्षेत्रमें है ९ 

कोरियाके थुवकके साथ मेरी जो बातचीत हुईं थी, उसब 
भाव मात्र यहाँ छिखा गया है। यह हूबहू उसकी प्रतिलिपि नहीं है 
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